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७... इन्द्व छन्द ॥ मौज करी गुरुदेव दयाक्षरि, शब्द : . | 
सुदाय कह्यो इरि मेरो । ज्यूँ रवि के प्रगटे निशि बात. 
सु दूरि कियो ग्रम भान अन्धेते ॥ कायक बाचक मानसहू 
करि, हे गुरुवेबहि बन्दन मेरे । सुन्दरदास कहै कर जोरि 
.-दाइु दयाल की हूँ नित चेरी ॥.१ .॥.पू्णबह्य | 
बिचार निरन्तर, काम न कोष न लोप न मोहे | श्री. 
अत्पची रसना अस प्राण छु देखि कंळू कहू नेन न बोहै॥ | 
ज्ञान स्वरूप अनूप निरूपन, जादु गिरा सुति मे मन मोहै। २ 
सुन्दरदा प्र. कहे करजोरि छ, दादु दयालहि मोर नमो हवै. 
॥ २:॥ घीरजबन भ्रणिमादितेन्द्रिय, निर्मज्ञ ज्ञान गद्यो 


दृढ़ आदू ।. शील सन्तोष चम्ना,; जिनके पट, . लागि. ` 
द्यो सुभ्रनाइद नादू ॥ भेष्ष न पच्च निरन्तर बच जु. 
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झर कळू नहिं वाद विवाद ॥ ये सब खचण सोर कद नहि बाद विवाद ॥ ये रब खचण है मिन 
माहि, सु सुन्दर के उर हें गुरु दादू! २॥ भवभछ 





में बदिजात हुते जिन, काढि लियो अपनो कार आंदू । . 


कौर सम्देह मिटाय दिये सघ, कानन टेर सुनाम के 
` नादू ।) पूरण ब्रह्म प्रकाश कियो पुनि, ' छुटि गयो 
` सव बाद विवादू । ऐसी कृशछ करो हम उपर 

` -सुन्द्रके उर हैं गरु दादू॥ ४ ॥ कोउझ गोरख कू 
गुरु थापत, 'दोउक दत्त दिगम्बर आदू । कोउक 
कन्थ कोउक भरथर, कोउ कबीर को . राखत. नादू ॥ 


» ९३५ 


कोउ कहे हरदास इमार जु, यू 


'नख धारि, कहे यह मेष हमारहि आदू । कीड 


कान फराय छिरे पुनि, कोउऊ सिङ्गी वजावत नादू ॥ - 


. कोउक केश 'लुचाइ करे अत, कोउक जङ्गम के शिव 


oe बादू । यू' सब भूलि परे जितनी तित, सुन्दर के. 


. लहर हैं गुरु दादू ॥ ६॥ योगि कहँ गुरु जैन 


. . कहें गूर, बौद्ध. कहें गूरु, जङ्गग माने । मक्त कहँ ˆ 
` गुरु न्यासि कहे चन-वाश्चि कहें. शूरु भौर वखाने। . 
. शेष बहे गूरु सफि कहे गूरु या हित सुन्दर शोत - 
. हिरने। वाहु कहें गूर वाहु दहे गूरु, दै गरु सोइ सबै अब _ 
| 9! सो गुरुदेव बिपै न दिपै कहु, मस्व रजत ` 
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करि ठानत वाद्‌ ~ 
विवाद्‌ । और तु सन्त सबै सिर ऊर, सुन्दर “ 
के उर हैं गरु दादू ॥ ५.॥ कोड विभूति बटा «६... 
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ताप निवारी । इन्द्रिय देव सुवा छरि जावत शीतक्षता 
समता उर घरी ॥ व्यापक ब्रह्म बिचार अखंडित दैत 
= उपाधि सधै जिन टारी। शब्द सुनाव संदेइ बिटावत, सुन्दर 
वा गुरु को चलिइःरी ।।८॥। पूरणात्र्ल बताय दियो जिन, 
एक अखं:डेत व्यापक सारे । रागरु हष कँ अब कौन सु',: 
जाई है मूष वही सव डारे॥ संशय शोक मिट्या मनको 
सथ, तरंब विचार कह्यो निरवारे । सुन्दर शुद्ध क्रियो गळ 
धोड के, दै गुरु को उर ध्यान इमरे ॥ ६ ॥ ज्यू कपड़ा 
द्रजी गहि व्यौतत, काइदे कू' बढ्ई कृसियायै। | 
„ केञ्जन कू जु सुनार कसै पुनि, लोहका बाट लूडारहि 
` ज्ञाने । पाहून कू' कसिलेल प्रिल्लावट पात्र म्हार के डाथ 
ˆ निपाने । तैप्नहि शिष्य कसै गुरुरेव जु, सुदरदाप्त तवे. 
मनमानें ।१०॥ भनहरङन्द ॥ शबुह न मित्र कोड जाके 
सबहें समान, देइ को ममत्व छाँडि आत्मा ही राम हैं । 
ओःहू उराषि बा | करूं. न देखियत, सुख के समुद्र 
में रहत आठोंयाव इ ॥ ऋद्धि अरु सिद्धि जाके दाथ 
` जोरि आगे खरी, सुदर कइत ताझे रुषही | गुलाब है } . 
अधिकृशं या इम कोप करि कहो रके, ऐपे गुरुदेवकू' . 
` हमरे जु प्रणाम दै ॥ ११ ॥ ज्ञान कई प्रकाश जाळे 
.. अन्धकार भयो नाश देइ अभिमान जिन तज्यो जानि चारघी 
. सोई सुधश रे} नागर वैराग रजु, जाके चैन सुनत विल्ञातहै 
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_ बिकारषी ॥ . अगम अगाष अति कोउ नहि जनि गति, 
आत्माको अबुमब अविक थप/रधी । ऐसे गुरुदेव चम्दनीक 

- तिह् लोक माँदि, सुन्दर बिराअमान शोभत उदारधी ॥ १२॥ | 

`. काहू सूँन रोष तोष काहु न रागद्देष, काहुसुं न बैर- . 
` भाव कःहुसू न घात है।। काहुसूँ न बशवाइ काहुस्‌ँ नहीं 
` विषाद, काहुसूँ न सङ्गन तौ काहु पक्षात है ॥ का हुसूँ 
 नदुेर काहुपू न हेन देन, बल्यो बिचार कडू और | 
` ` न सुझत दै । सुन्दर कइत सोई ईरान को मह।ईश, सोई | 
` इन को महाईश, सोई गुरुदेव जनके दूयरी न बात है ७ 
 ॥१३॥ लोह कूज्यूँ पारस पाषानहू पर्जाटलेत, कचन्‌.. | 
... होत जग में प्रमानिये । दु मर्कूँ ज्यूँ चन्दन पलट ही ` ` 
~ लगाव बास आपके समान तावँ शीतलता मानिये ॥ 
. . कीटकू ज्यु सगिह पञ्चटिके करत शङ्गे, सोड उड़िजाई _. 
= तार अजरज न सानिये । सुन्दर कहत यह सगरे प्रसिद्ध. 
` बात, संयशिष्य पलै सो. सदगुरु जानिये ॥ १४॥ गुरु. | 
 . विश ध्यान नहि, गुरु बिन आतम विवार न लाइतु.है।. ५: 
` ` गुरु विन अन नई गुरु बिन नेम नहि, गुरु बिन शीलहु ` 
संतोष त गहतु है ॥ गुरु बिन प्यास नई बुद्धि को प्राश, | 
' चिकोडी बिन हाट नाई सुन्दर प्राट ल्योङ वेद यों इहतु `. 
= १५५ केन वेठो पात अच 
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ते कशे आवत है फरप्री। जौहरी के मिल्ने विन परखि न 





भोपव है चारसी । सुन्दर कहते मुज रखहु न देख्यो जाई 
गुरु बिन ज्ञान जैश्ले अन्धेरै में आरसी ।: १ ६ ॥ गुरु के 
असाद बुद्धि उत्तम दशाकू गह, गूरु के प्रसाद भव दुःख 
. बिसराइये । यूरुझे प्रसाद प्रेम ग्रीतिहु अधिक वाढे, शूरु 
` के प्र्षांद रामनाथ गण गाइये ॥ गरु के प्रसाद सब योगी 


च्छ 


२ फी युगति जाने, गुरु के ग्रप्षाद शून्य में समावि लाइये | 


,- उन्द्र कहत गरुदेव जु कृपाल होइ, तिनके प्रधाद तस्वज्ञान 
* घुनि पाइये ॥ १७ ॥ डूवत मौधषागर में आइकन बन्ध वैः 
पीर,पारठ लगाइ देत नावकू' ज्यु खेवयो । पर उपकारी 


ha 


सब जीवन के सारे काज, कबहु न वे जाडे गूननि को 
छेबसो ॥ वचन सुनाई भय भरव सब दूरि करे सुन्दर. 


“देखाई देत अलख आमेब सो । भोरहु सनेही इम नीके करि 


राजि देखे, जग में न कोड हितकार गुरुदेव सो॥ १८.॥ 

` उद पात शुरु तात गुरु पन्धु निज्ञ गात, गुरुदेव नख शिख. 
सकल सबरयो हे. ।. गुरु दिये दिव्यनेन गुरु दिये सुन बन. . 

ज्य 


ट्र्व ` ; & ~. 
 अरुरेव श्रवन दे शवद उचारह्यो है। गुरु दिये हाथ पाँव 


शुष दिये शोश भाव, गुरुदेव पिडनॉँहिि प्राण आई डारह्ो 


| सत््स नेत. कत 
है। सुन्दर “हा उत्सव इपालु होइ, फिरि घाट घडि 


सक? तिल जि? 


७ जानै कोई हाथ नग लिये रहै संशय न टारयी ॥ वेदहुन 
मिल्यो .कोउ बूटो कूँ बाइ देन, : भेद बिन पाय वाके. 
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` करि मोदि निसतारशों दै॥ १६ ॥ कोउ देत पुत्र पन | 
' -क्गोउ देत बल्ल घन, कोउ देत राज साज देवऋषि सुन्यो न 
इत कोड देत यश मान .कोउ देत रख आन, कोउ देत | 

_.___ विद्याज्ञान जगत में गुन्यो दै ॥ कोउ देत ऋष्धि सिद्धि | 
` कोड देत नवनिपि, कोउ देत और कछु ताते. शोश पुन्यो ब 

. ` ३। सुन्दर कहत एक दियो निज र\मवाम, गुरु सो उदार । 
 ज्रीउदेख्योहैन सुन्यो है ॥ २०॥ भूमिह की रेलु को तो रभ ॥ 
' ` उइंख्याकोउ कहत हैं, मारहु अठार दम तिनके ज्यु 
` पातहे। मेवनि की संख्या छोड ऋषिने कही वि रारि, ख 
` चदनिद्वी. संख्या तेऊ आइके विखाद है । तारन की है । | 
- संख्या सोदौ कही दै पुराण मोहि, रोनि की संख्या पुनि ` 
` क्रितनेक गात है । सुन्दर जहाँ लों जंत तिनही को आवै ._ 


Ne कान्स ५ 











। ` अंत, गुरु के अनन्तगुन कापे कहे जात है॥ २१ ॥ गे रके | 
- . . किये जीव जात है रप्तांतल्न कू, गुरु उपदेश सो तो छूटे | 


` ` अमपन्दते । गोविंद के किये जोव वंशपरे कर्मनके, गुरु ` 
. निवारे सुफिरत हैं स्वच्छंदते ॥. गोविंद के कयि जीव डत | र 
`ˆ ओक्ागर में, सुन्दर कइत गूर काढे दुःखहन्द्ते 1 औी- हु | 
|... कहाँ लौं कछु मुखते कहाँ बनाय, गूर की हों महिमा 

` झधिक दै गोविंद ॥ २२ ॥ चितामणि पारस कलपतर 
` ` ` कामेच, ओरडु अनेक निधि वारि नाखिये। भोई ३ ` 
1 क देखिये सोसल षिनाशबंत, बुद्धि में विचार करि ब ` 
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शी गुरुदेवहो अगं २। ११ 


. अभिल्वाखिये ॥ ताते तन वचन करम करि करजोरि, सुःदर 
चरन शीश मेलि दीन भालिंये। बहुत प्रकार तीनू 
लोक सब शोधे इम ऐसी कोन भेट गूरुदेव ग्रागे राखिये 

पी २३ ॥. महादेव वामदेव ऋषभ कपिलदेव, व्यास ` 

` शुकदेव जबदेव नामदेव जू । रामानंद -सुखानंद कहिये 
अनंतानंद, सु'सुगनंदहू के आनन्द . थंळेवजू ॥ रेदास 
कवीरदात सोमादास पापीदास, दासहूके दाप्र भाव आवडू : 
की टेव जू । सुन्दर कइत संत प्रगट जगत माँहि, तेते गूर | 
दादुदास लागे इरिश्रेव जू ॥ २४ ॥ गूरुदेव सर्वोपरि 
अधिक विराजमान, गूरुदेव सविते अधिक गरिष्ठ है । 
गूरुदेव दत्तात्रय नारद शुक्रादि शुनि, गूरुदेव ज्ञान धन ` 
प्रगट बलिष्ठ हैँ । गूरुदेव परम आनन्द मय देखियत, | 

`  यूर॒देव वर वरियानहू चरिष्ठ दै । सुन्दर कहत कळु 
` यहिया कही च जाय, ऐसे गूरुदेव दादु मेरे शि! इष्ट हे. 

. ॥ २५॥ योगी जेन जङ्गम संन्यासी वर्बासी बौद्ध, . 

. और कोड भेल पच्च सव अत्र भान्यो- है.। तापस ही | 

`  ऋषीशर मुनी, कवीश्वर संयनिकों मदत -देख्चि तत | 
` पहिचान्यो दै।। चेदसार तत्सरः स्सवि ` पुण्र, 

अन्थनिं को खरार सोई हरे माँहि आन्यो दै। सुन्दर दहत 

. कछ महिमा कही न जाय; ऐसो गूरुदेव दादू ' मेरे मन . 

| i ८." मान्यो दै ॥२६॥ जीते ईँ.जु काम क्रोध लोभ मोह 
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RN श्री उपदेश चिन्तामणि तो. अगं २। | 
दुरी किये, और सत्र गननि को मद जिन मन्यो दै । उपजे | 
ताप कोई शीतल स्वभाव जाको, सबही में सनता | 
संतोष उर आन्यो दै ॥ काहु सूँ न रागद्वेष देत सबद्दीकु '. 
तोर, जीवः दी बायो मोष ए# ब्रह्म घान्यो है । सुन्दर 
कहत छु महिमा कही न जाय ऐसो गूरुदेव दादू मेरे मन | 
मान्यो है ॥ २७॥ | 


| 

. इति श्रोगरुदेवरी अङ्ग सम्पूणं ॥ १ ॥ | 
अथ उपद्ञ्ाचन्तावाराका अग? | 
हा 

| 





हसाल छंद ॥ तोसहि चतुर सुजान परवीन अहि, 
` पूरे जनी पिंजरे मोह कूषा । पाय उत्तम जनम छायल्ले ... 
चपल मन, गाय गोबिंद गन जीत जूंबा ॥ आपहि . 
` झाप बज्ञान नलिनी बंध्यो, विना प्रभु बिमुख के बेर सूद । | 
<दाप् सु दर कहे परमपद तो बै, राम हरि राम हरि बोल. | 
` सवा ॥ १॥ नफ्स शयतान कूं केदकर आपने, कया | 
“हुनी में फिरे खाय गोता । है गुनेगार भी गूना ही | । 
` कात है, खायगा मार तब फिरे रोता ॥ जिन तुझे खाक . प 
से अजब पेदा किया, तू उपे क्यु फरामोश होता। 
दास सुदर कहे शरम तष ही रहे, इक तू हक्क तू वोह . | 
` तोता ॥ २) आषकी बूँदहि यजूर पैदा किया, नैन मुख | । 
' नाशिका कर जूती । ख ऐसा. करे श्रोदि छीये फिरे जाग , . | 
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श्री उपदेश चिन्तामणिको अङ्ग २ १३ 


Sr 


के देख क्या करे सूती ॥ भूलि उस खप्तमकूँ झम तै क्या 
क्रिया, घेग ही यादकर मर निपूजी । दास सुन्दर कहै सर्व 
सुख नौ. लर, भी तुंद्दी भी तुंद्दी बोल तूती.॥ ३॥ 
अवल उस्ताद के कदम की खाक हो सिसे वगुजार सब 
छोड़ फेना । यार दिख दार दिल माँदि तू यादकर, है तुझी 
पास तू देख नेना । जान का जान है जिद है, सुनि का | 
सुख न कछु समझ से ना। दास सुन्दर कहें सकल घट में . 
रहै, एक तू एक वोल्न मैना ॥ १४ ॥ मन इरडुन्द ॥ कान 
» “के गयेते' कहाँ कान ऐसे होत मूड, नेतके गयेते' कहाँ तैन 
. ऐसे पाइये। नाशिका गयेते' कहाँ नाशिझा सुगं ल्रेत, 
 युक्ष के गयेते' कहाँ सुल ऐसे गाइये ॥ हाथ हे गयेते' कहा 
हाथ ऐसे काम होत, पाँव के गयेते' ऐसे पाँव कित पाइये । 
` याहिते विचारि देक्ष सुन्दर कहत तोहि, देके गयेते' ऐवी 
देइ किन पाइये ॥ ४ ॥ वेर बेर कद्यो तोहि सावधान क्यूँ 
न होइ, ममता की मोट शिर काहेकूँ पातु हैं। मेरे धन 
मेगे धाम मेरे सुत मेरी वाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही. 
फिरतु है ॥ तू तो. भयो बावरो बिकाइ गई बुद्धि तेरी, ऐवी - 
` अधकृप गेइता में तू परतु है । सुन्दर कहत तोहिने कहु न. 
अवै लाज, काजकूँ,विगार के अफाज क्यूँ करतु है ॥६॥ 
तेरो तो कूपे व परह्यो गाँडि अति घरि गई ब्रह्मा आई छोर | 
` क्यू ही छुटत न जवहू । तेलसूँ दिबोई करि चीथरा लपेटि 
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राखे, कूकरको पूंछ सो दीत नाहि तबहू ॥ सास देत 
सीख चहु कीरी कूँ गिनत जाइ, कहत कइत दिन बीत गयो 
सवहू। सुन्दर अज्ञानी ऐसे छोड़े एहिं अभिमान, निकसत 


. आन बग चेतै नाहि कबहू ॥ ७.॥ ब.लुमाहि तेल नहि 


निकसत कहू विध पाथर न भीजे बहु बरषत धन है। 
पानी के मथेते कहु घीउ नहिं पाइयत, कू ४ सके कूटे कहे 
निक्त कन दै । शान्यद्दी की मूठी भरि हाथ .न परत कछु, 


ऊसर में बोये कहा निपजत अन्न है । उपदेश औषध सो. 


कौन विधि क्षार्येताहि, सुन्दर असाप रोग अग्रो जाके 
मन दे ॥ ८॥ बेरी घरमाँदि तरे जानत सनेही मेरे दारो 


सुत वित्त तेरे खोसि खोसि खायँगे । औरह ङुटुम्म लोक 
लूटें चहु ओरददीते, मीठी मीठी बात कहि तास क्षपट यँंगे ॥' 
शंकट परेगो जव कोई नहिं तेरो तब, अन्त ही कठिन वाकी 
चेर उठि जायेंगे । सुन्दर कइत ताते' भूठोही प्रप्ञ सब. - 
` स्वपन की नाई यह देखत बिल्लायँगे ॥ & ॥ बालू के मन्दिर - 


माहि चैठि रह्यो स्थिर होइ, राखत है जीवन की आशा 
केऊ दिन की पल पल छोजत घटत जात घरी घरी, बिनशत 


१" कै हे है] 
75 RGN १ A ] 
Se 20६0001010. ,भ््ज्कड ५ abit dedi BN, ४ 


. बेर कहा खबर न छिनको ॥ करत उपाय झूठे लेन देन. | 


खान पान, मूधाइत उत रिरे ताकि रद्दी. मिनकी । सुन्दर | | 


कहत मेरी मेरि कहि भूल्यो शठ चञ्चल चपल माया मई | 
किन किन की ॥ १० ॥ श्रवन जे जाइ करिनाद कीलेडःरै. 
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श्री उपर्‌श चिन्ता मणिको अङ्ग दे १४ 
फासी, नेनहूँ लेजाय करि रूपवश करों हे । नाशिका 
से जाइकरि बहुत सुं धावे गन्ध, रसना ले जाईकरि स्वाद 
मन हग्ो हे ॥। त्यच'हु ले जाइ क्रि नारीस प्र्‌ सकरें 
सुन्दर कोइक. साधु ठगनित' डरह्यो हे । काम ठाग क्रोध 
ठग लोभ ठग मोह ठग, ठगनि की नगरी में जीव आई 
रहो है॥ ११ ॥ पयो है मनुष्य देह और बन्यो है 
यह एसो देह वे! बेर कहो कहाँ पाइये । भूबत है बाबरे 
अब के सियानो होइ, रतन ग्रमोल सो तो काकू ठग | 
हे सझु के बिचार करि ठपनि को सङ्गत्यागि ठगवाजी देखि 
* कहु मन न इज्ञाइये । सुन्दर कहत ताते सावधान क्यूँ 
-“ न होइ, इरिको भजन करि इरी में समाइये । १२॥ बरी | 
घरी घटत छडिञत जात छिन छिन, भीजत ही गरिजात मारी 
केसरो ढेज्ञ है । मुफुतिङ्गे द्वार भाइ सावधान क्यू न होई. : 
बे( वे! चढत न तियाओ सो तेज्ञ है ॥ करिल्ले सुकृत हरि | 
भले अखण्ड नर, याही में अन्तर पड़े या में बरहमवृज्ञ है। . 
“उप्र जनम यद जीत मावे हार: अब सुन्दर कहते थाम्ने 
जता कसो खेल है ( १३.॥ यौवन को गयो राज भौर 
सव मओ खाज, अनी दुहाई फेरि दभामो बजायो है । 
लकुटी इथ्यार लिये नैन कर हल्ल दिये, श्वेत वार भये ताके 
त॑त्रू सो तनायो है ॥ दर्शन गये सुमानो दरव.न दुरि डिये... 
$3 ` 


जो घरी परी सु भान विज्ञानो बिद्यागो है) शोश क 
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सुन्दर बिलास | 


कं सु सुन्दर निञ्चारयो रिपु, देखन घुढापो दौरि आयो 
ओ > है ॥ १४॥ देह को न देइक छुरेह को ममत्व डड) | 
दे तो दमामो दिये देह देह जात है घट तौ धटत घरी | 
4 घरी घट नाश होत, घट के गये ते' घटड़ी न फिर बात 
है विंडतीडमांदि 
पुनि पिङ को पात ति हे । सुन्दर न होय जास सुन्दर 
श्र जगं ७८ कक 
कहत जंग, चेतनरू सुन्दर विख्यात है ॥ १५ ॥ 
J; व द पी गीव चा का कटिः है लटकी, कचहुँ पलटे 
॥ अह रत वास [मीन .दन्त्‌-गये मुखके उरे, नल न गये. 
_ सु खरो र र कामी ॥. कत देह संनेह 'सुदम्पति सम्नवि 
जम्पत है निशिजामी. ॥ सुन्द --अन्तहु मौ। तज्यो न 
अज्यो मगवन्त.. सु ल्लौनहरांमो ॥ १६॥ देह घटी पग 
 -मूमिमडे नई श्रो लठिया पुने हाथ लई जू । आ लिह 
कः क नाक परे मुखते जल, शोशद्दले करिडीच नईजू ॥ ईश्वर 
कै कवहू न समारत, दुः परे तब: हाइदई जू। सुन्दर 
तौहु विषैसुल वच्छ, घोरेग ये पै बोन गई जू॥ १७ | 


“> कल 


पाइ अमूजक देह यहे नर, क्यूँ न बिरार करै दिल अन्दर | 
क र. F 
। कामह कोषहु बोणहु मोइहु, लत हैं दशु दिशि इद ॥ - 
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श्री उपदेश चिन्तामणिको अङ्ग २ १७ 


` सुन्दर ॥ १८ ॥:“इंद्रिन के सुखं मानत दै शठ, याहि 
* द्विते' ब्रहुते दुख पावे । ज्यूँ ज्ञ्ञ में ल्ल मांसहि लीलत 


स्वाद वध्यो जल बाहर शाचे ॥ ज्यू कपि मूठ न छॉडत 


दे रसन', वश बन्व परह्यो विलज्ञाचे । सुन्दर क्यूँ पिले 
२ न सम रत, जो गुड़ खाय सु कान शिंधावे..॥ १६ ॥ कौन 
कुबु द्ध मई घट अन्दर, तू अनने प्रभुपूँ मन, चोरे । भूलि 


> 


गयो विषयासुल् में शठ. लालच लागि रह्यो अति थोरै ॥ | 


ज्यू कोउ कश्चन चार मिलावत, लेऊरि पत्थर से नग 
$ फरे । सुन्दर या नरदेइ अपू, तीर लगी न उका करित 
रे॥ २० ॥ देखन के नरः शोमतं हैं जस, आदि अनूपम 


केलि कुक्षम्भा । भीतर तौ बहु सार नहीं पुनि, ऊपर छीलक : 


अम्बर दम्भा । बोक्षत दे परि नोहि कछू सुषि, ड्यू हि 
व पारते बाजत अम्मा रूसि रहे कपि ज्यू जिन माहि सु 
या हित सुन्दर होत अचम्भा ॥ २१ ॥ देखन के नर दीसत 


` खात सु, वे घर वेःबक जात सद्दी हॅ । प्रात गये रजनी 
फिर आवत सुन्दर यूँ नित मार वही हैं। भोर तु लक्षण 
आइ मिले खच, एक कमी सिर थिंग नहीं हैं॥ २२ ॥ 
प्रेत भयो. कि पिशाच भयो कि, निशावर सो जित ही तित 
डोले ।- तू अपनी सुषि भूलि गयो सुल तै कछु भौर कि 
शरि बोले.॥ सोई उपाय करे जु भरे पचि, बन्धन तौ 





शि 





हैं परि, जचणन तौ पश्न के सवदी हैं। बोलत चाळत पीत 7 
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९२  सुग्द? बित्रोस। 





बालक, आइ जु मातु पयोधर पीनो । मोह बन्ध्यो दिनही 


नाम विप्तारि सु, आपदि आप कु बन्धन कीनो ॥ २४ ॥ 
मात पिता सुत भाई बँध्यो, युबती के कहे कहा का न करे 


_ है।चोरि करै वटपारि करे किरषी, बनजी करि पेट भरे है॥ 
शीत सहे सिरे घाम सदै, कहि सुन्दर सो रण मोहि मरे _ 
है। वाँषि रह्यो ममता सबसे नर, या दित बद्धदिवद्ध . 


फिरे है ॥ २५ ॥ तू.ठगिके घन और कु ल्य]वत, ते!उ तौ 
घर औरहि फौरे | आग लगे सबही जरिजाइसुं , तू दमरी 
दमरी करिं जोरे हृकिम को डर नाहिन सकत, सुन्दर एकहि 
चेर निचोरे | तू खरचै नहिं आपन खाई सु, तेरिहि चातुरि 
तोहिकु बोर ॥ २६ ॥ मनहर छन्द ॥ करत प्रपक्न इन 
पश्ननि के वश परह्यो, पर दारारत भे न आनत बुराई को । 


_ प्रधन हेरे परजीवन की करत घात, मच मांत खाय लवलेश 


न भलाई को ॥ होयगो हिसाव जब मुंखते न आवे ज्वाब 


१ 
३ 


 कुबहू नहि खोली । सुम्दर भा तन में इरि पावत, सो तन | 
नाश कियो मति भोले ॥ २३ ॥ पेटते वाइरि होतहि 


' दिन और, तरून भयो तियऊे रस मीनो ॥ पुत्र प्रपुत्र बँध्यो | 
परिवार सु, ऐसिहि भाँति गये पन तीनों । सुन्दर राम को : 


| 
| 


सुन्दर कइत लेखो लेत राई राई को-। यहाँ तौ कियो | 
ह “जप को न तोहि भास, उहाँ तौ नहीं दै कछु राग | 
` पोपाबाईक्रो ॥ २७4 दुनियाँ कूँ दोरता है औरत कूँ | 
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थोड गदश चिन्तामणि हो अङ्ग २ NR 
लौराता है, वजू३बू पोस्ता है व टोई सराई का | मुत्मी 
कू मोसता है वकरी कूं रोप्रता है, गरीब कूँ खोता है 
चे मेहर गाई का ॥ जुल्म कूँ करता है घनीस न डहता 
दै, दोजख कू भाता दै । खबाना बलाईका । होयगा 
जव श्रावेपा न ज्ञाब तब, सुन्दर कहत गुनेगार है खुदःई 
का ॥ २८ ॥ कर कर आयो जब खर खर काटह्यो नार, 
भर भर. बाज्यो ढोल घर घर जान्यो है। दर दर दौरयो 


` जाय नर नर आगे दीन, वरवर. बकत न नेक अद्वप्तान्यो 


३। सर सर शोषै घन तरं तर तोरे पात, जर ज! काटव 
अधिक ' मोद मान्यो है । फर फर फूल्यो फिरे डर डर. 
पन मूढ़, इर इर हॅसत न सुन्दर सकान्यो है ॥ २६ ॥ 
अनम सिरान्यो जाइ भजन विमुक्ष शठ, काहेकू भवन कूप 
बिन मीच मरे है । गइत अविद्या जानि शुक नल्लिनी ज्यू 
मूढ, कर्म भर विकर्म करें करत न डरे है ॥ आपटीत" जात 
अम्ब नरक में ये! बेर, भ्रू न शंक मनमाँ दि भरव झरे है । 
दुःख को समूह अबद्लोकिके न त्राश होई, सुन्दर कहत 
नर नाग पाश परे हैं ॥ ३० ॥ जूठों जगग्नों न सुन नित्य. 
शुरुवे न देखे, आपने हूँ नेनते' ऊँ अन्ध रहे ज्वानी में। 


: केते राव राजा रक भये रहे चल्ने गए, मिल गये धूरमाही 


आए ते बहानी में ॥ सुन्दर कहत अब नाही न सुरत 


2“ 
Cs 
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२० सुन्दर बिलास । 
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आधे, चेते क्यों न मूढ चितक्षाय हिरदानी में । सूदे जत. 


देच जात-लोह को सो ताष जात . श्राब जात ऐसे अेसे 
नाव जात पानी में ॥ ३१॥ जग मग पप तजि सजि भजि 


रामनाम -काम क्रोध तन मन वेंरि मारिये । कठ मूठ हठ 


त्याग जाग माग सुनि पुनि; गुन ज्ञान आनि श्रांत वारि 


वारि डारिये ॥ गहि ताहि जाहि शेष ईशः शशि सुर नर 


और दात हेत तात फेरि फेरि जारिये । सुन्दर दरद खोइ 
वोइ घोइ ये( येर, सार सङ्ग अङ्ग रङ्ग हेरि घारिये॥ ३२॥। 


__.. दूभिलाळंद | हठयोग घरी तन जात मंगा, हरिनाम बिना 





` अति सोई सुक्षी, मन मोह तजे संब काज सरे । घुर ध्यान, 


सुख धूरि प्रे । शठ सो .गहरो दिन गात किया, चरिचाथ 
दिना भूख पूरिजरे भट भोग परो घन घात विवा, अरि 
काम किना सुल जूरि मरे। मठ रोग करो घनधात दिया, 
परि राम तिना दुख दुरि करे ॥ ३३ ॥ गुरु ज्ञान गह 


रहे पति खोइ मुली, रन लोह बजे तब बाज परे.॥ पर 


` -तानत दै इति दोइ दुल्ली, तन छोह सजे अब आज - मरे! 


पुर थान लहै मतिधोइ सखी, जन वोह रजै जब्र एज पारे 


. ॥ ३४॥ इन्द मनहर ॥ काहेश फिरत नर भटकत ठौर 
 ठौरडागुल् की दोर देवीदेव संब जानिये । जोग अज्ञ जप 


. तप तीथ ब्रतादिकनि तिनहूँ को फल्न सोऊ मिथ्या वखानीये ` 


जे सहल उपाय तगि एक रामनाम भजि, याही उददेश सनि 





टण 


0४ 


B 
१ डे ००७ रा ७ ह 1] ie १ ने) 000 शि 
SOON < ओर कात... ५ क्यात : ७७७७-७७ 


कर मा 






५. 


वी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्री उपदेश चिन्तामणिको अङ्ग ३ २१ 


देह में न भानिये । ताहीते समुझि कर सुन्दर विश्‍वाप्र 


घरि और कोऊ कहे कडू ताकी नहीं मानिये ॥ २५ ॥ 
छद इन्दव॥ संत सदा उपदेश वतावत केश सर्च सिर 
सेत भये हैं। तूँ ममता अजहु नहि छोइत मातहू आय 
संदेश दये हैं ॥ आज कि काल चले उठ मूरम तर 
तो देखत देते गये हैं । सन्दर क्यों नहि राम संमारत | 
यृ। जग में कहो कौन रहे हैँ ॥ ३६ ॥ 

इति उरदेशचिन्तामणिःको अङ्ग समाप्त ॥ २॥ 


अथ कालचिन्तामरिको जग है 


इन्दवडंद । मंदिर - महल विलायत हैं जग, उँट 
दमाम दिना इक दो हैं। तातह मात त्रित्रा सत बंधन, 
देख छुँ पामर होत बिछी दै ॥ भूर प्रपंच सं राँचिरह्यो 
शठ, काठकि पूतरि. ज्यूँ कपि मोह । मेरिंहि मेरि कहे 


नित उदर आँखिल लगे कहि कोनकु को हवे ॥ १ .॥: 


ये यम देश विलायत हैं जग, ये मम मंदिर ये मम थाती। _ 
ये. मम यात £त। पुर्ति चन्षव, ये मम पूत सु ये मम 


नाती ॥ ये. मम कामिनि केलि करे- नित, ये मम सेवक | 
है दिन राती ॥ सुम्दर ऐव्रदि छाँडि गयो सब,-तेल जरयो- 


सुःवुकीः जब बाती ॥ २॥ ते दिन चारि विराम लियो 
शठ, तोर कहे कछु हे गई तेरी । जेसहि वाप “दादा गये. 
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न सुन्दर चिलांस । 


re नत .. . एकता 


छाँडि सु, तेसहि तू तजि दै पल फेरी ॥ मारहि काल चपेट 
अचानक, होइ घरीक में राखकि ढेरी । सुन्दर ले न न चले 
कळु ये पँग, भूलि कहे नर मेरिहि मेरी ॥ ३ ॥ के यह देह 
जराय के चार, किया कि किया कि किया कि किया है॥ 
के यह 2 जमी महि गाडि, दिया कि दिया कि दिया 
कि दिया है | कै यह देइ रहै दिन चारे, जिया कि जिया 
` कि शिया कि जिया है। सुन्दर काल अचानक आइ, 
लिया कि लिया कि लिया कि खिया है ॥ ४ ॥ देह सनेईं 
_ न छाँदत है नेर, जानतः हे थिर है यइ दोहा ॥ छीजत 
जात घटे दिन दी दिन, दीसत है घट को नित हेदा ॥ 
काल अचानक आइ गह कर, ढाय गिराय करे तन खेद ॥ ' _ 
सुन्दर जानि यहै निहचे घरि, एह निरक्षन सूँ कर नेहा 
 ॥५॥तू कछु और विचारत है नर, तोर विषार घ।द्यो 
 रहेगो॥ कोटि उपाय करे पनके हित, भाग लिख्य तित 
नोहि बहेगी ॥ भोर कि साझ पंरी वक्ष माँझ सुँ काल 
अचानक आय गहेगो । राम भज्यो न सियो कछु सुकृत 
. सुन्दर यूँ पढुवाइ रहेगो॥ ६॥ भूलि गयो इरि नामझ तू 
" .शठ, देले कोन सँयोग बन्यो हें॥ काल अचानक आइ 
। गहे केठ, पेल धु गूउहि तान तन्यो है ॥ चार करे सच | 
' धामकु लूटि, अनादि एऐख्रहि जीव इन्यो है | कोउ न | 
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क -.. _ श्री उ।दृश चिन्ताम शणिको रश चिन्वामणिको अङ्ग ३ 
वग क का ` 
काल र पगडी दिन थावत हैं अगले दिन नेरे । 
एक घरी मह म 1 वड़ो रिष, सावि र झो सिर उपर तेरे 
९ ग्रारि पिराबा, खगत ताहि कळ न 
शुन्दर सन्त पुरि कहे ब = द नाई बेर 
टे ॥ ८ ॥ सोइ रहो इ +. ॐ गि, पो कहा अब 
ऊपर काल दहरे (ह्यो कँ गाफिल दै करि तो पिर 
९ | प.मप्न-भूपत् लाति त्मा ~ ~ 
श्र 115 0.2 डुः 1१ रह्य। ड्‌ 
bo तोहि प्वार ॥ ज्यू वन मरे सगर कूर 0 / 
|| | चल सूँ उ; त श्त कादत, 
ता प्रयुकू कहु क्यू" न कै) चि डरे तिने डर 
अचेतन रजत, उम 2 ` ` ॥ चेतत क्यू न 
त, काल पवा [सर अर गाजे | रोकि रह 


विकर्म 
करे तिनके त, गर धरे नित आपुन कंधा | | 
ः त्‌ 


न 
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& 3 | ही एकिन कसाब सुन्दर मित्रास । 

 बिद्धोई अयो सबसे पुनि, या हित सुदर दै जग डा 
._ | १२॥ संत खदा उपदेश वा, केश सबै सिर शव 1 
ये हैं। तूँ ममता अनहू नाई चइत, मौतहु म दिए 
 दगेहें। श्र जु क्रिकाल चले उठि मख, तेरेहि ठर त्‌ 
जथे हैं सुन्दर क्यूँ नदिं राम समारत, या जः हर 
क्रौन रहे हँ । १३॥ मनइरडंर ॥ कात करत वर गे 

न जनै अंब, आवत निकट दिन आगळे चपाकदे । ० 

) . बाज तीतरकुँ दावत है अचानरु, जैसे बक म्घरीक्‌ हीत 
` ज्ञपाकदे | जैप्ने मछिका की घात मकरी करत आय, १" 
| साँप मुसककैँ असत झकदे । चेत रे अचेत नर स दर 
उभार राम एप तोडि काल आय लेइगो टपाङदे ॥ १४॥ 





जते देह मेरो गेइ परिवार सब, मेरो पन माळ में ता. 


` बहुविधि मारी हूँ । मेरे लब सेक हुकुम कोऊ मेटे न, 


` जातै में तो काल हीको चारोहू । १ ४ ॥ जबते जनम 
। रो तवही ते भूलि परयो, बालम्‌ माहि मगो समयो 


. स रुख में यौवन भयो हैं जब कामवश भयो तष, घुवती 


' . (कमह लि रह्यो सुखं ॥ पुतरह तर भये भूहयो तव 
__ जोहोति विनता करे मो जाने नई ह मे 





। मेरी युबती को में तो. अधिक पिवारो हूं ॥ मेरो वंश 
उचो मेरे बाप दादा ऐसे मये, करत बढाइ मैं तो जगत - 
ओ उजारो हूँ । सुदर कहत मे मेरो करे जाने शठ, ऐसे नहि | 


a ५४ 
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श्री उदेश चिन्तामणिको अङ्ग रे २५. 





mn वक आक 


सुन्दर कहत शाठ तीनों पन गाँहिं मूल्यों, अंत पुनि जाइ 
,परह्मो काल ही के सुज में ॥ १६ ॥ उठत बैठत काल 
सोवत जागत काल, चलत फिरत का. उर घस्यो दे। 
कहत सुनत काल खातहू पीवत काल, कालद्दी के गाल 
माँदी इरदर हस्यो है । तात मात बन्धु काल पुत दारा 
` सू काल, सकल कुटुंब काल काल जाल फस्यो है । 
` सुन्दर कइत एक राभ विन प्प काल, काली को कृत्य 
कियो अंग काल अस्ये है ॥ १७ ॥ जवते जनम लेत 
तबहींते ग्रायु घटट, माई सो कदत मेरो बडो होत जाता दै । 
` आज शोर काल और दिन दिन होत और, दौरयो फिरत ` 
«खेज्चत अरु खात है । बालपन बीत्यो जब यौवन लग्यो है , | 
आइ, यौवनहू बीते बूढी डोकरो दिखात दै । सुन्दर कहत 
ऐपे देखत ही वूजि गयो, तेल घटिगये जैसे दीपक बुझ त. 
है।। १८॥ सब कोऊ ऐसे कहें काल इम काटत हैं, ल 
`तौ अखण्ड नाश सबको करतु है । जाके भय ब्रह्मा पुनि 
होत है कंपायमाव, जाके भय सुरासुर इन्द्रह डत्त दै ॥ 
` जाके मय शिव श्र शेषगाग तीनों लोक, के इक कलप 
बीते लोमप्न परतु दै। सुन्दर कइत नर गरव गुमान करे, 
तृतौ शउ एक ही पलक में गरेतु दे ॥ १६॥ काळ सम 
बलवंत कोऊ नहिं देखिया, सबंगो *रत अन्तकाल मदाजोर 
है काल ही को. डा सुनि. भरो मूपा पै]म्भ', जहाँ जहाँ... 


T 
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ष तय प वाका घोर हे ॥ काल भयानक मयमत 
३ ७ त शुत्यु पाताल में कालही को शो 
गे त्र 
बा चल्यो पहि ओर हे ॥ २० | राख 
इली वा 7 लंडन परतु कहु, नेवून जानिये | 
न "जत अखंड स्वर होत पुनि ता हू में न असर 
` माहि शा आ ॥ चे कोई गुडीकूँ चढ़ावत ग गत. 
ह सुदन सुनि चैने हो वसानिगे । प 
“दै काल को गणड वेग, रात दिन चढ्यो जाइ F 


प्रश 


। वरषा भथते जैसे 


उ र अषर कदत नर पुनि पढाइ ह॥२२॥ | 
® पते बुरानो है। मायाकी उपाय जाने माया कर्ज 


" चातुरी ठानै, 
चातुरी ठाने, माया में मगन ति माया क्षपरानी है ॥ 


क्न के मदमाती नत >. 
७100 के हाय ही विनो है. । अति हदी जप | 


_ “भत २ माथे काल, सन्द ७०. ५. "| 
त हा इन्दर कहत ऐवा और को दिबानो | 
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श्री उपदशा चिन्ता प्र शिको अङ्क ३ >> | 


१७ 


= 
जिंक SSO rien बक Ss 


है ॥ २३ ॥ झूठो षन भूगो घम झूठी सुख झूगो काम 


फडे देह फूड नाम वरिके भुलायो है.। मुठी तात कूटी 
मात झूठे सुन दाराभ्रत झूठो - हितमानि मश कूडो 
मान लागो है । झूठो बेन झूठो देन झूठो मुख बो ले वैन 
झूठे कठे को फैन भूठही कू पायो है भउही में एगे भयो 
उही मे पचि गयो, उमर बहत साँच कबहू न आयो 
है ॥ २४॥ दीर्घाब-॥६ त्त | कडे इाथी कठे घोडा 
उ आगे झूठा दोरा झूठा बांधा झूठा छोरा झूठा 


राजा रानी दै । झूठो डाय झूठी भाषा झडा भठे.६न्धे . 


ल | मूवा क 2 

र न ना कठ जापा कठी याको बानी है । 

॥ र र झठाजगे फठा जूक झूठा भ.गै, क ठा 
रा आगे झठे फठा मानी है। कठ! लिया कठा 


भेट चे ७ ७. ७ 
यू बध्यो है जाळ ताहीते' प्रप्त काल, काल विकाल . 


` त्याहि सवद्दी कू खात है । नदी को प्रवाइ चल्यो ज 
समुद्रमाहि, तैसे जग कालरी के सुव में सपात दद - 

है ९ | भे 

आ र मानत है, ज्ञान उपजेन' व्ही 

क हि छ | न्दर कहत प(्रह्म दै सदा अखंड, 

रज र एक सोई ठहराव है ॥ २६ ॥ इंद्वदछ्चन्र || 
7. सवत, काल मिल्लावत है गहि मरी! 


a 
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फर र 

Er: द ` सन्दर बिल्ला ! । 
' काल इल्ावतकःल चलावत, काल खिलावत दै छव चाटी 

. काल बुल्नावत काल भुल वत, काल डुत्तावत है बन घाटी 
सुन्दर काल मिटे तबद्दी पुनि, ब्रह्म वेचार पढ़े अब पाटी ॥ 

' ` इति उपदृशचिन्तामणि को अङ्ग समःप्त॥ ३॥ | 
उ श्प ToT ~ र >>> जु 
अप दहश्आात्मावछाहका अग ७ ' 


` वेप्तहि अह्ली । वे कर चे पग ये - च द्र सु. वे नख शोशहि 
) रोम भ्रप्ज्ञी। वेषदि देइ.परी.पुनि रसत एक विना सब 
॥ लागत खड्डो । सुन्दर कोउ न जानि सके, यद बोलत हो 
सु कहा गय पड्डी ॥ १ ॥ बोलत चालत पीवत खावत 


सीचत हैं द्रमकू जप माली । लेतहू देतह देखत रीत | 


 - इन्दवन्द ॥ वे श्रवना रसना मुखे सदि, नाशिक | 
| 








तीःतः तान बजावत ताज्नी । बाम, है कमं वि#मे किये प्रब 
है यह्‌ देइ परी अब ठावी । सुन्दर सो हि तहँ नहिं दीसत 
खेल गयो इक खेल्न सु ख्याली ॥ २ ॥ मात पिता युवती 
` सुत वॉव, लागत हैं सकूँ अरि प्यारो । लोक कुटुम्त्र | 
` खरी हित राक्षत, होई नें दमते 4 हुँ न्यारो । देह स्नेह | 
' तहा ल जानहु, बोलत है मुलन शब्द उचारो ॥ सुन्दर | 
. चेतन शक्ति गई तब वेगि कहें घर बार निकारो ॥ ३ | 
__ रूपमली तबही लग दीसत, जों लग बोलत चाळत आगे। | 
पीवत खात सुने ग्ररु.देखत, सोई रहै-उठिहे पुनि जागै। _ 
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भाता पित अइया मिलि बैठत, प्यार करी युवती गल 
लागे । घुग्दर चेतन शक्ति गई अब, देखत ताहि संचै डरि 
भागे ॥ ४ ॥ मनहर छन्द ॥ कोन भाँति करतार कियो 
हे शरीर यह पावके माँहि देशौ पानी को जमावनो । 
नाशिका श्रवण नेन बदन रसन वेव, हाथ पाँव अङ्ग नख 
शीश को ववतो । अत्र अनूप रूप चमक दमक ऊप, . 
सुन्दर शोभत अति अधिक सुहावनो । जाहि छिन चेतन 
शक्ति लीन इोगई, ताहि छिन लगत है सवकं अभाषनो 

: ॥ ५॥ सृ तेकाझ पिंड देह ताहि में युक्ति भई नाशिक 
न्ययन युक्च श्रवण बनाये हें । शीश पात हाथ अरु अंगुरी 
विराज मान, अंगुरी के आगे पुनि नखहूँ लगाये हे । 
पेट पीठ छाती करठ चिबुक अपर गाल दर्शन रसन चहु 
वचन सुनाये हैं । सुन्दर कहत अब चेतन शक्ति गई वही > . 
देइ जारि वारि चार करि आये हैं ॥ ६ ॥ देइ तो प्रगट डी 
यह ज्यू की त्यूहि जानियत, नैनके झरोखे माँ दे झाकत 

न देखिये । नांह के झरोखे माँह्रि नेक न सवास खेत... 
कानके झरोखे माहि सुनत न.लेखिये । मुश्नके झरोखे मरें 
न बचन उचार होत, जीमहूकूँ षररस सपादन विशेखिये । 
सुन्दर बहत कोउ को विधि जाने ताइि,. पीरो कारो 
काहू द्वारा जातोइ न पेलिये ॥ ७॥ मात तौ पुकार 
छु. ते कूटिं कि रोवत है, बापहूं कइत मेरो नन्दन कहाँ. 
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३० सुन्दर बिलांस । 


न =_> उ 


गयो । भैयाहू कहत मेरी वाँह आजु दूरि भई, बइन कहत | 
मेरो बीर दुःख देगयो । कामिनी कहत मेरो शीश शिरताज्ञ | 
कहाँ उनकी तो काल वह सीषी राइ लै गयो । सुन्दर _ 
कृहत कोउ ताहि नहिं जानि सके, बेळतहु दोसो यह 
जिनमें कहाँ गयो ॥ ८॥ रज अरु वीरज को प्रथम संयोग | 
अयो चेतन शक्तितव कौन मांति आई है । कोड तै | 
कहता चीज मध्य ही कियो प्रदेश, किनहू 5 पञ्ञप्रास पळे | 
के सनाई है ।। देह को वियोग जब देखयी होइगयो 





) ` _ तष कोऊ कहो कहा जाइके समाई हें । पण्डित ही ऋषी श्वर 


तबल्लौंहिं किया सब होत हैं बिविध भाँति, जब लग घट 
माहि चेतन प्रकाश दै । देइके अशक्त भये क्रिया सब 
थकि जायं, जब लग श्वास चले तब लग आश है। 
श्वासहू थक्यो है जव रोवन ल्लगै हे तव, सब कोऊ इहे 
अच भयो घट दाश है। काहु नहीं देख्यो विहि और 
बिच कहाँ गयो, सुन्दर कहत यही बड़ों ही तमश ह ६ 
॥ १० ॥ देइ ती सुरूप तौलों शलो है अरूपमाँ ह, ॥ब । 
कोउ आदर करत सनमान है । टेढी पाग वाँधि वेरवेर दी 
` मरोर मूड, चासुहु सँवारे अति धरत गुमान है। देश देशही 
के लोग आयके इजूर होई, बैठि करि तखत क इचे सुलतान | 
T sis ८ र 


तपेश्वर मुनीश्वर सुन्दर कह तयह किन्ह न पई है ॥ ६ ॥ ! 
| 
| 
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हे । सुन्दर कृत जब चेतनशक्ति गई, ब 
मानत न आन है ॥ ११ ॥ 
इथि दृह आत्म बिछोहनजो अङ्ग सम्पूण 1 ४॥ . 


r च ७, 
| अथ तृष्णाका अग ५ 
इन्दवटुन्द ॥ नेनन की पलद्दी पलमें , चण आविधरी 
घटिका झु गई ३) जाम गयो जुग जाम गयोपुनि, साँझ 
गई तबरात मई है। आतर गई श्ररु काल गई परसो, 


तरसा बछु औरं उई है। सुन्दर .ऐस्री ही आयु गइ तृषणा, 
दिन दी दिन हो! नई है॥ १॥ कनही कनकूँ विजज्ञात 


फिरे, शठ: बाबत दै जनही जनकूँ । तनी तः कू अति ` 


शोच करे, नर खात रहे भ्रनह्दी अनकूँ । मनही मन को 
तृष्ण न भिटी, पुनि घाबरत है घन हां पनकूँ.। द्विनही 
छिन पुन्द्र आयु घटी, कबहु. न गयो वनही बनकूँ 
॥२॥ जो दश-वीस पषात भये सत, होइ हजार तु 
लाख मॅगैगी । कोटि अरब्च अपख्प, धरापति होन कि 
चाइ 5गैगी । स्वर्ग पातालकु राज कतै तृषणा, अघिकी 
- अति आग लगेगी । सुन्दर एक संतोष बिना शठ, तेर तु 
भूख कमी न भगेगी ॥ ३ ॥ लाख करोर अव्र ख.ब्यनि 
नीलर पद्य तह लग खाटी । जोरिहि जोरि भडार भः 
सब, और रहीसु जमी तर दाटी । तौहु न तोहि प्रंतोप 
चः 


रै देह ताकी कोऊ 


| 
| 
| 
| 








> ३२ सुन्दा विजास। 
_ भयो शठ, सुन्दर तैतृष्णा नहिं काटी । सत नहिन 





ओ- कालहितो शिर मारि जु थाप मिल्लाइ मारी॥ ४॥ 
 सूब लिये दशहूँ दिशि दौरत, ताहिते तू व्हू न अघै दै । 
सूच भेडार भरे नहि केसह, जो घन मेरु सुमेरुन्नप है 

तू शब आगेहि हाथ पप्तारत, याहत हाय कळू नहि ऐ है। 
सुन्दर क्यू नई तोष करे नर, खाइ जु खाइ कितोइर 
ओ- खे ॥ ५॥ भूखा नचावत रङ्गहिं राबहि सूख नचाइ 
. ` जु विश्व बिगोई | मञ्च नचावत इन्द्र सुरासुर, ओ अनक 


 'जहाँ जग जई। भूत नचावत हे अव उभ हिं, तीनहुलोक 

| गिरने कह कोई | सुन्दर जाइ तहाँ दुखद दुख, ज्ञान बिना 
न कहे उ 4 होई ॥ ६॥ पेट पश्च।र दियो प्रितही तित 
` ते यह भून्न किसी इक थारी । ओर न छोर कळू नहिं 
. व; में वहु भाँति भली विध मापी । देखत देह भये 
ओ सव जीरन, तू नित नूतन आहि श्रद्यात्री । सुन्दर तोहि 
. सदा सथुभावत, हे तृषण अजह नहि घापी ॥ ७। 
' तंनहिलोकश्रद्वार कियो सष, सात समुद्र पियो पुनि 
|. - , पानी। श्री! जहाँ तहँ ताकत डोलत, काढत श्राँक्ष डरावत 











झअजहू न पानी ॥ ८॥ पाँव पताल परे गये नीकसि 


NRE FT 








' प्रानी । दाँत दिखावत जीम इल्ावत, या हित मैं यइ | 
ह डाङिनि जानी । सुन्दर खात भये कितने दिन, हे तूण | 


. शीश गयो असमान श्रघेरो । हाय दशों दिशकू पसरे | 
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पुनि, पेट भर न समुद्र सुमेरो ।। तीनहु लोक ल्लिये मुख 
तर प्रॉखिहु कान बँधे चहु फेगे । सुन्दर देह धरयो अति 
अति द' घ, हे पृषणा कछु छेह न तेरो ॥ & ॥ वद वृथा 
| भटक निशिवासर, दूर. कियो कबहु नहिं दोषा। तू 
| 





हृति यारिनि पापिनि कीढिनि, साँच कहूँ पति मानहु रोष! 
तो दि मिले तबने हुई वँवन, तू मरि दै तबद्दी हुये मोषा । 
सुर और कहा कहिये तुहि, हे तृषणा अब तो कर तोषा 
॥ १० ॥ क्यूँ मादि फिरे झल मारत, स्वार्थ कोन 
| | परी मिहि ओले। ज्यू इरियाई गऊ नहि मानत, दूष 
¦ दुद्यो कळु सो पुनि ढोले ॥ तू अत्ति चञ्चञ्ञ हाथ न आवत 
“गी उस जाइ नहीं मुज्ञ बोले । सुन्द' तोहि कह्यो कितनी 
| बिर) हे तृपणा अब तू परव डःले ॥ ११॥ तै कहि कान 
| घरी नाई एकहु, बोलत पेटडि पत्रों हुँ कछु बात 
` बनाइ कहू जब, ते तब पीसतद्दी सब फाक्यो । केतक 
` दोस भये परबोध, ते भव आगेहि कूँ रथ हाक्यो । 
| सुन्दर सीख गई सबही चलि, हे तृषणा कहिं तुहि 
_ थाक्यो ॥ १२ ॥ तूहि भ्रप्राय प्रदेश पठाबत, बूड़त जाइ 
` समुद्रहि जाजा । ` तूदि भ्रमाय पहाड़ चढ़ावत वाद वृथा 
इरि जाइ अकाजा।-ते' सव लोक ग्रमाय भल्ली विष, 
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हि... के सुन्दर बिनास । | 
| भाँड किये सब रङ्कहु र।जा.। सुन्दर तोहि दुखाइ बहू अब! 
है तृषणा तुहि नेकु न लाजा ॥ १३ ॥ | 
८ इति तृष्णाको अङ्ग सम्पूर्ण |! ५ ॥ ड 


अथ धयंडराहनका अग $ 


| 
ट इन्दवछुन्द ॥ पाँव दिये चलने फिरने कहूँ, हा | 
दिये इरि कृत्य करायो । कान दिये सुनिये इरिके यश 
 . नेन दिये तिन मार्ग दिखायो । नाक दियो मुख र 
: ` ताकरि, जीभ दई हरि को गुण गायो” सुन्दर साज दि 
परमेश्वर पेट दियो पर पाप लगायो ॥ १ ॥ कूप भरे अ 
` वापि मरे पुनि, ताल भरे वरषाऋतु तीनों । कोटी गर | 
माट भरे घर, हाट भरे सबही भरि लीनो । खसडक खा 
> बखार भरे षरि, पेट भरे न बडोदर दीनो । सुन्दर रीतु प 
£ रोतु रहे यह, कौन ख्डा परमेश्वर बीरो-॥ २॥ 
 मनहरछन्द|॥ कि घो पेट चूल्हो किपों माठि किषों मां 
आदि, जोइ कडु कोंकिंये सु इव जरि जातु दै । त्य 
` . _ पॅट यल किषों बाँघि किषों सागर है, जेतो जल्न परे तेती 
. सकल समातु दै॥ किर्घों पेट दैन किषों भूत प्रेत रच | 
` ` दे, खाउँखाउँ करे बढ नेक न भरतु है जनम मयो ह 
. कीज्ातु है॥ २ विग्रह तौ विग्रद करत अदि वेर वेः 
- . - तेनपुनितनक त कबहु अघायो. है । घट न भरत क्यूँ । 
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वटयोही रइन नित शरीर प्लिराई में दो कबहु न खायो है ॥ . 
देइ देइ कहत ही कहा. जनम बं त्यो, विंड पिंड काश 
निशिदिन लल्वायो दै । मुगदल लिलत लिलत न तुपत 
होइ, सुम्दर कहत वपु कौन पाप लायो है॥ ४ ।: पाजी 
पेट काज कोटबाल के आपीन होत कोटवाल सोतों 


` शिकदार आगे दीन है। शिकदार दीवान के पीछे छग्यो 


डौले, पुनि देवानह जाय व दशाहं अगे लीन हे॥ 
बादशाह कहे या खोद।य .युझें और देई, पेट ही पसार 
वही पेट बश कीन हे । सुन्दर कहत प्रभु क्यु ही नहीं भरे 
पेट, एक पेट काज एकु एड के श्रापीन है । ५ ॥ ते तो 


र "„ > प्र्न पेट दियो जगत नचायो जिन, पेटी के लिये घर द्वार 
घर फिरवा दै । पेट के लिये इहाथ जोरि अरो ठ'डो होई, 


जोइ जोइ कह्यो सोई सोई उन करपो है। पेट ही के लिये 
युनि मेत शीत घाम सहै, पेट ही केलिये जाइ रण माँ 


_ अरयो है| सुन्दर कहत. इन पेट सब भाड ये, और पीस 
-छूटे पर पेट गैल्ल परयो है ॥. ६ ॥ पेट सों न वडी जाके 


आके संब होर चले, राव ब्रु रङ्ग एक पेट जीति शिये 


वं ` -हें। कोड बाघ मारत विदारत हे कुञ्जएक ऐसे शूवीर | 
` ` पेट काज प्राण दिये हैं । यत्र मंत्र साधत आराघर मशीन | 

१ -जङ,पेटश्रगे डरे निडर ऐये श्यि हैं । देवता असुर 
` अतत तनूँ लोक पुनि, सुन्दर कत प्रभु पेट जेर किये 





 भेःकाइ दिये रशहू दिश, कोउ$ रित बोउफ ती |" १ 
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हैं ॥ ७ ॥ प्रात ही उठा जब पेटह क्रि न्ता तव सन 
' कोऊ जात अ पु आपुह श्रदारकूं । केऊ अन्न ख़ातपुने . 
मिस मन्नत कोऊ, कोऊ घास चरा चरत शीऊ दारकू ॥ 
| कोऊ मोती फ कोऊ व(द रप पय पान, कोऊ पौन पवत 
अरत पेट मःरकू । सुन्दर कहन प्रसु पेट ही म्रमाए सबं, 
पै तुम्हें दिप है जगत दो ' स्वारकूं ॥ ८ ॥ इन्दव बृ ।। 
पटहि कारन जीव इने वहु, पेटहि मांप्त मसैरु सुरापी । 
पेटहि लेकर चोरि करावत पेटहिकूँ गठरी गः दि कपी | 
पटाद पाश गरेमहुँ डारत, पेट.हे डारत कूपर दापी । सुन्दर - 
क्‌] डति पेटे और नहीं कोइ पापी | ९. ॥ श्ौरनङूं 
मसु पट दियो तुम्ह, तेरे तु पेट व्हू नहिं दोरे ग्र ह 






य बानि नाचत हैं सब, ज्यू घरहदी घ' ना बत बीते । 
उन्हीं आपस खावहु पीवहु, कौर करी इत अप! रास्ते ` 


|. (० | मनदरछन्द ।। काहेक्‌ काहु के छागे जाइके 
` आप न होइ, दीन वचन उचार मुख बहते । पनन तौ. 


मद अरु तरव गुमान अति, तिनङ्गे कठोर बैत कबहूँ न॑ 
- सहते ।. तुम्हरे हो भजन स्‌ अधिक लवलन अति | 


सबक तपः के एकांत जाइ गहते । सुन्दर कइत य ह्‌ 


 तुम्हहा. जग यो पाप, पेट न हुवोती प्रमु बैठे हम रहते 


(र 


ut ~ 
२०५. २७०००. 
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बेश और खान सुलतान है। पेट दी के बश योगी 
संन्यासी शेक्ष, पेट दी के वश बनवासी खात ) | 
| पेट ही के वश ऋषि मुनि तप पारि जो पेट ही. न बश 

| सिद्ध साधक सुजान हैं। सुन्दर कत नोद काहूको गुमान 


। रहे, पेट ही के बश प्रसु सकल हान हैं ॥ (२॥ | 
| | र इति घेयंडराहनको अग खपूण ॥६॥ 


अथ विश्वासको अर्थ © 


_ इन्दवछंद ॥ होइ निचित करमत चितिं, सोच दई र | 
“अ हत करेगो। पॉड पसार प्रयो किंन खुब पेट द्यो | 
32 चदि पेट भरेगो ॥ जीवति ते जलके थल्लके पुर्ति, ष हे 

5 पहुचाय घरेगो । मूखहि भूख पुकारत है नर, सुन्दर प 
} जु मरेगो ॥ १ ॥ धीरज धारि विचार निरन्तर, ८ 
|` जरो बदि आपदि ऐदै जेतिक भूख लगी घट प्रानहि, 2225 | 
तु. अ [पासहि पैरे । चो मन में तृषणा कर ध्यावत, तो 
1. तिहुहोक न खात अप है। सुन्दर तु भत सोच करे वड 
ˆ चोच दई बहि चूनदि देदे ॥ार॥- नेक न Ee 

| _ नर, आतुर होइ दशों दिश घाव । ज्यू पछ उ" 27 
` चत बन्धन, जौ गिं नीर अहार न आ।चे । जानत चाहि 








ee” 002) 
~ 
। | 


॥ रह 






` ब्रह्ममति सूख, जा घर इए घनी पहुचाै । सुन्दर आष 
कयो घट भाजन; सो. गरिदै मत शोच उपाव २-९ 
| T | जा | 


॥ - 
111 कि 





| आजन आप घडे जितने अहह, भरिहें मरिद भरिइ जू । 


. काकुं दौरत है दशहू दिंश, तु नर देख कियो इरजूरी । 


` ङो ॥४॥ जा दिनते ग्रमवाप्त तज्यो नर, आइ अहार लि , 


कयू' विंशवासन राखत, भूलत दै कित घोखहि धोखे ed त 
Y हुं प > आ रो ४५३: 
तोहि तहाँ पहं चाय रहै प्रभु, सुन्दर बेटि रहे कि न शोख 


` नर, तेरो तौ रिजक तेरे घर बेंठे आइ दै। भाचे तृ समेरु | 
| 
| 
। 
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२० सुन्दर ब्रिजास । 


गावतहैं जिनके गुन कू ढरिहें दिं डरिहें ढर्डिं जू। आ. 
दिहु अन्तहु मध्य सदाँ ६रिहे हरिहें हहे हरिदै जू सुन्दर | 
दास सहाय सही करिहेँ, क रेहेँ करिँहै कारिहे जू ॥४॥ 





वेठि रहे दुरिके सुख मदि, उपारत दाँत खबाईई हू थे । 
` मर्भथक्के प्रतिपाल् करी भिन, होइ रइयो तबईी व्यि मूत्र । 
सुन्दर क्यूँ वि्ललात फिरे अब, राख इदय विश्‍वाष् प्रभु 


यो तब ही को । खाति खात भये इतने दिन, जानत ना... 
हिंन भूल कहीं को । दौंरेत धावत पेट दिंखावत, तूराठ “६ 
कीट सदाँ अनद्दीको । सुँ दर क्यू' विशवासन राखत, सो | 
अ्रभुविशव भरे सब द्वीको ॥६। खेचर भूवर जे जलके 
चर, देत अद्दा! चराचर पोषे । बे इरिं जो संबकू प्रति 
पाळत, ज्यू बिहि भाँति ति्ली विर्षि तोषे ॥ तू अब 








॥ ७ ॥ मनहरडछंद ॥ काहेकूँ बध्रा भयो फिरत अज्ञानी 


. जाइ भावे जाइ ररुदेश जितनोक भाग्य ढिख्यो तितनोहि 
पाइ दै॥ कूकप्राक भरि भवे सागर के तीर भा, जितनोक 
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मा त 'तोष॒ करि सुन्दर 
भाँडा नार ते नो समा! है। ताहिते सं ह 


विश्वास घरि, जितगी रच्यो है घट, सोइ जू राज न 
॥ ८ ॥ काहिकू फिर नर दीन भयो घर थ इयत 
तेरे तौ अद्दा' इक सेर दै जाको देइ सागर 0 
सुग्यो शत योजन को, त हूक तौ देत प्रभु याम न डि फो | 
है। भूव्यो वोउ रहन न जानिये अगत माँहि, कोरी 
अरु कुञ्जर सवनहीकू दे! दै । सुन्दर कहत वि व्यू 
न राखे शठ, वेर घेर है ॥ 8 ॥ | तेरे तो अधीरज तू 
अगिलिदि पिता करै, आज तो भरयो हें पेट काल 
कैसी होइ है । भूल्योही पुरे अर दिन उठ खनतो 
जाइ, अति ही अज्ञानी जाकी गति बोई दे । ताकू नि 
जाने शठ आकरो नाम विश्वभर; तदी र सनि 
देत सोइ दै । सुन्दर बइत तोड वाको तौ मरोसो नहिं, 
एक विशवासनित याही माँ ते रोई है॥ १०॥ देव षो 
सकल विश्व भरत भरनदी', चूँ चके समान चून सवद्दीकू 
देत है। कीट पशु पची अजगर मधे कछ पुनि उनके-न 
सौदा कोड न ठौ 5 छु खेत दै । पेट ही के काम रात दिवस 
परमत शठ, मैं तौ ज'न्यो नीके करि तुतौ कोउ प्रेत हैं । 


` आनुष शरीर पाय करत दै हाय दाय, सुन्दर दत नर तेरे 
' शिररेत हे ॥ ११ ॥ ` तू अयो बाबरो उतावरी य 

. अति प्रसुको विम्मास्त २ क हे न रहतु दै ।. तरी * 
र | 


>>> सन का पान न न मन कारनामा का 
rt nd 


rrr 
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20 सुन्दर चित्तीम । हट. 


रिजक है सो श्राह है सहजमाँहि, यूदी चिन्ता क्रि करि 
देहकू दहतु है । जिन यह नशि सजि के सँवारयो | 
तोहि, अपने किये ढी वह लाज्कूं वहतु दै । काहेकू 
भ्ज्ञानी कडु शोष मनमाँदि करे, सुर्यो तू कदे न रहदै सुन्दर 
कतु हें ॥ १२-॥ जगत मे आ इक विसारयों हँ जगत 
पति, जगत कियो दैसोइ जगत मातु दै । तरे निशिदिन 
चिता औरही परी हैं आइ, उद्यम अनेक माँतिभाति के . । 
करतु हैं। इत उत जाय हे कमाइ करि बाऊ कछु नेन | 
अज्ञानी नर धीरज चरतु हे) सुन्दर कइत एक प्रभु के | 
विश्वास विंन वादहीकू बया शठ पचि के मातु है ॥ 
इति विशवास को अङ्ग सम्पूणं ॥ ७ 0 -. .. ` 








` अथ देहमलिन के गर्व प्रहार को भङ्ग ८ 


मनहरछँद्‌ )। देह तौ मलिन अति बहुत विकार भरि, 
ताहुपाँ दि जराव्यावि सब दुःखराशी है । कःहुक पेट पीर 
र कबहुक शिर वाय, कबहुक भराल कान मुछमें विथासी. है । पट ँ 
आहु अनेक रोग नखशिक्ष पूरि रहे, कवु] श्‍वास चन 





ओ- कषहू 6 खाँधी है।ऐपो ये शरीर ताहि. आपनोके मानत | 
है, सुन्दर कइत यामें कौन सुच्चवासी है १॥ जा शरीर 
माँद्वि तू अनेर सुंख मानि रह्यो, ताहि तू बिचार यामे 


कौन बात मषी दै। मेर सजा पांस रर रग में (त गरयो . 


त रत लि Re) Digitized by eGangotri 
देह (लिन हे गत्र 1 शः शे पहुंझ। | ४१ 
पेट पिठारीसी में ठैर ठौर भली है। वाइन सु गरयो 
मुख ह इन के नेन नाक, हाय पाँच सोइ सव दाइन की 
नज्ञी दै । सुदर कहत याहि देखि जिन भूले कोई, भीतर 
सङ्घ (मी आर तौ कल्ली है ॥२॥ इंन्दवछुस्द ॥ दाडकी 
वित्र चाम मढयो सब, माँहि भरयो मल मूत्र विकारा। 
थू+रु खाल परै मुछतें पुनि, व्याषि वदै सब 'झरहु द्वारा 
। माँचकि जीम सु' खाय सबै कछु, ताहिते ताहि को कौन _. 
बिचारा । ऐसे शरीर में पैठिके सु द९, कैप कीजिये 
शोच अचारा ॥३॥ थुक लाल भरपो सुल दीशत, आँखि 
> में बीडर नाक में सेढो । घौरइ द्वार मल्लीन रहें अति, 
५" हाडरु माँस के मीत( मेहो ॥ ऐसे शरीर में वास कियो तब, 
| ' एकप दीसत ब्रह्मण टेढो । सु दर गर्वे कहा इतने पर, काहकु 
| तू नर चाहत टेढो ॥४॥ जा दिन गर्भ संयोग भयो तब, . 
| ता दिन बूंद छिया हुति ताहि । दवादश सास अतीत 
| भुला,-बृडि रहयो पुनि वा रस मोही । ता रज वीरज को | 
। या देह सु, तू अप चालत देखत छाँदी। सु दर गवे गुंपान, 
| कहा शड, आनि आदि विचारत नदीशी 
| ` इति देददगरिल के गर्वप्रह्मारको अग सम्पूण ॥ = 


अथ नारीविन्दाको अण €: 
| ˆ अनहरछुन्द ॥.. कामिनी, को तन मातु कहिये सघन 
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२२. सुन्दर च्रिनाम । Co ज 
बन, बहाँ कोड जाय शो तो मूले ही परतु सर द्घाड जाय सी तो मूले ही परतु है । कु वर है 
` जति कटि केहरीको मय जायें, बेनी काली नागन ऊ फनिकू 
बरतु है। कुच हैं पदार जहां काम चोर बसे तदो, संघि॥ 
कटाक्ष ब.ण प्राणकू इरतु हैं । सुदर कहत एक और ड्र 
जामें अति, राक्षप्री वदन खों उ छॉउ ही करतु है । ।१ ॥ 
बिषही को भूमिमाँद्दि विष के अंकुर भये, नारी बिशवेली 
बढी नखशिख देखिये । विष ही के जरमूल विष हो के. > 
डारपात, विषदी के फूढफल लागे जु विंशेखिये । विष के य 
तंतु पसार उरफाई आँटी मार, सब नर जच पर लट | | 
देखिये । सुदर कहत दोऊ संत तरु वरचि गये, तिनके ! 
तौ ळहू' लता लागी नहिं पेक्षिये ॥२॥ उदर में नरक २ | 
_ अध द्वारन में कुचन में नरक नरव भरी छाती है । कंठ $ 
में नरक गाल जिंचुङ नरक बिंगर, मुख में नरक जीभ लालहु 
चुताती है । दाऊ में दरक आंख काग में नरक चंदे, हाथ | 
पाँउ नक्ष शिख नरक दिंखाती है । सुदर कइत नरी | 
नरक को कुढ यह, नाक में जाय परे सोई नरक पती | 
 ३॥२३॥ कामिनी को अङ्ग अर्ति मिन महा अशु, र. ॐ | 
- रोम मिन मलिन सव द्वार है। हाड मा५ मज्जा मेद | 
' चामस' लेटि राखे, ठौर ठौर रपत के भरेई भंडार है । 
मून्ह पुरीष आंत एकमेक मिचि रदी, औरही उदर माहि 
` . बिबिध विकार दै । सुम्दर  कइतन,री नखशिख निंदरूप 
ह. Bess br 
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तारे जो सरा है प्रो तौ बड़ोई गवार है ॥ ४॥ 
३र्‌इलियाछन्द ॥ रसिकप्रिया रसमंजरी, और सृङ्गारहि 
जान । चतु"ई करि बहुत चिवि, विषय बन ई आन ॥ 
विषय बनाई शान, लगत विषयिन कूँ प्यारो । जागे मदन 
प्रचंड, सरा है नखशिख नारी ॥ ज्यूँ रोगी मिष्टांन खाइ, 
रोगहि विंस्त,रे | सुन्दर ये गति होइ, जोड रसिकप्रिया 
इ रे ॥ ४ ॥ रततिकप्रिया के सुनतद्दी, उपजे बहुत विकार । 
| ७ = । = द्दो 

जो या माँह्ची वित धरे, वहै होइ नर ख्वार ॥ वंदे होत नर 
र्‌ार, बार तो कबहुँ न लागे । सुनत विषय को वात, 
रूह! विषही की जागे । ज्यू को उँध्यो हुतो, लेइ पुनि 
रेज विछाई। सुन्दर ऐमो ज न सुरत रल्चिकप्रिया भाई ॥६॥ 

इति नारी निन्दा वो रङ्ग सम्पूर्ण |, ६ ! 


_ अथ दुृष्टजन का अगं १० 





प्रन छंद ॥ अपने न दोष देखे परके श्रोगुन पेखे, 
दुष्ट को स्वभाव उठि निन्दा कःतु हुँ । जैमे कोई महल 
सँवारि राख्यो नीके करि, कीरी तद्दाँ जाइ दिद्र हढत 
फिरतु दै । भोरददीत साँझ लगा साँकदीते मोर लग, - 
सुन्दर कइत दिन ऐसे ह भरतु १ । पॉवक दरेकी [ ग स्‌ | 
आग मूरख कूँ, औरकूँ कृत तेरे शिर पैवरतु हे: १ ॥ 
॥ इंदवडंर ॥ घ त अनेक रहे उर अन्तर, दुष्ट कहे सुख 


नभ 





५ a | ° ७ 
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9४ [ सन्दर चिलोस । 





Ss 5 = =e: » = 











` सु झतिर्म.ठी । ढोटत षोटः व्याघ्रदि ज्यूनित, ताकत है 
एुनि ताहि कि पीठी। उपर ते द्विरकै अज्ञ अनसु, हेड 
` लगावत जारि अँबीठी । यामँहि कूर कछु मति जारहू, 
` सुन्दर आपुनि भाखिनि दीठी || २॥ आपनु काज सँ रारन 
केदित, औरकु काज बिगारत जाई । आफ्नु कारज होउ 
न होड, चुरो करि औरकु डारत माई । आपहु ख़त ', 
आरहु खोवत, खोइ दुनो घर देत बहई । ककर्श धः 
बनि भ्रावत, दुष्ट करे नहि कौ( बुराई ॥ ३॥ ज्यू न | 
' पोषत है निज देहवि भन्न विनाश करै तिहि वारा । ज्यूँ 
अहि थर मनुष्यद्दि काटत, वाहि ३ नदिं होत रहारा । 
ज्यू पु + पावक जारि सतै कछु, आपदि नाश भयो 
निरधारा । त्यूँ यइ सुन्दर दुष्ट स्वभाबहु, ज।नि तजो किन 
. तौन ग्रक़ारा ॥ ४ ॥ सर्प डपै सुनहीं कछु ताल, बहु 
` लगे सु भलोहरिषानौ । सिंहहु खाय तु नाहि कळू डर, 
. जो गज भारत तो नहि हानी । अपि चरौ अल्ल बूड़ि म्रौ . : 
गिरि जाइ गिरी कळु मै मत आनौ । सुन्दर भौर भन्ने | ९ 
' सबही यह, दुर्जन सङ्ग मल्लो जिन जानौ ॥५॥ क 


कति गर 2 


र : ४ नर, इति दुष्टजन ब्रो ग सम्पूर्ण ॥ १० ॥॥ 
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अर्थ संगे का अग 7? 


मनहरछंद ॥ इटकि हटकि मन राहत जु छिन छिन, 
सर्टाङ सटकि चहुओर अब जातु है। लटकि लटकि 
ललचाय लोल वार वार, गटकि गटकि करि विष फल् 

- खातु दै ॥ कंटकि झटकि तार तोरत करम हीन, भटकि 

` भटकि कहू नेक न ग्रघातु है ॥. पटकि पर्टाक शिर सुन्दर 
जुः मानि हारि, फटक्रि फटकि जाइः सधो कौन बातु. है 
॥ १ ॥ पलदी में मरि जाय पलदी में जीवत है, पलदी में 

पर हाथ देखत बिकानो है। पलही फिरै नव खंडहु ब्रह्माएड ` 

` सब देख्यो अनदेख्यों सो तो .याते नहिं छानो है। जातो. 

:-नहिं जानियत आवतो न दोसे कछु, ऐसी सो बलाई अत्र 
तास. परयो पानो है सुन्दर कहत याक्री गतिहू न खलि परे, 

: मन की प्रतीत कोऊ करे सो दिवानो है ॥ २ ॥ घेरिये | 
तौ घे.योहू न आवत है मेणे पूंत, जोई परवोषिय स्रो 
कान न घःतु है। नीति न अनीति देखे शुभ न अशुभ पेखें, 

` घज्ञद्दी में होती अन होती हू करतु है । गुरुक न साधुकी 

न ल्लोक वेदहू की शंक्र, काहुरी न माने. न तौ काहुते | 
डरतु है । सुन्दर कहत ताहि घीजिये सु कौन भाँति, मनको | 
स्वमांव. कछु कह्यो न परतु है॥ २.॥ काम जब जागे तब - 
पिलत न..कोऊ शंक, जाने सव-जोई-करि देखत न माघी. 
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२५ सुन्दर बिलास । 
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। 
| प RN अब 
| ३ । कोष जच जागे तव नेकु न सँगारि पकै ऐसी विवि 
|... यूल की अविद्या जिन साधी हे । लोग जब जागे तब नृरति | 
| न क्यू हो होइ, सुन्दर कहत इन ऐसे ही में खावी 2). | 
| > मोह मतवारों निशिदिन ही फिरत रहै, मन सो न कहूं | 
र 
| 





| इम देख्यो अपराधी है ॥ ४ ॥ देखवेकू दौरे तौ अटकि 
ह. जाइ वाही और, सुनवकू दौरे तौ (सिक शिरताज है। 
' सू बबेकू दोरे तौ श्रवाय न सुगंध करि, खायवेकूँ दौरे तौ 
न ध.पे महाराज है । भोगहोकूँ दोरे तौ तृपत नहीं होइ | 
क्यू शॉ, सुन्दर कदत य हिं नेर ही न लाज है । । काहूफी 
“न्‌ कह्यो करै आपुनीहो टेक धरे, मनसो न कोऊ हम देख्यो ” 
द्गाबाजा दै ॥ ५ ॥ देखे न कुठौर ठौर कदत औरकी है. 
आर), लीन होत जाइ हाड़ भां उरगत में करत बुराई हि 
सर श्वर न जानै कु, पक्का आइ देत रामनामसे लयते 
बहाये देत सुरासुर बहाये सब भेषी जन, सुन्दर कहत दिन | 
वाळत भयत में । अडू अनेक अंतराई ही करत रहे, मनसो | 
न कोऊ है अवम या जगतमें ॥ ६ ॥ जिन डगे शंकर | 
Si इन्द्र देव युनि, अपनोहू अधिपति ठग्यो जिन चन्द 
` क 1 और योगी जङ्गग सन्यासी शेख कौन बिनै परवाने | 
` दै. ठगत ठयावेन सु छंद हे । तापेथर ऋशीश्रे सब पचि. 
| पचि गये, काहे न जावे हाथ ऐझो यापैबंद है । _ 
= सन्दर कहत वश कोन विधि कीजे ताहि, भनसो न कोऊ 
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_ मन को भक्त ११। ४७ 





या जद भा? (द है॥ ७॥ रंककू नचावे अभिळ्प 
वन पायवेकी, निशिदिन शोच करि ऐप्रदी पचत हे! 
रा 1 ठी. नचावे सब भूमिं ही को राज लेवे, औं हू नचे 
जोई देइस रचत हे । देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल कोक, 
कीट पश्नु पक्षी हु कैसेकै वचत है। सुन्दर कदत कहू 
संत की कडी न जाय, मनके नचाये सब जगत नचत है 
॥ ८ ॥ इन्वबछन्द ॥ केत5 बोध भये समुझावत, नेक न 
भानत हे मन मोडू । भूलि रह्यो निषयासुख में इछु, और 
न थानत है शठ दोडू। आँ खन कनन नाक बिना शिर, 
ह थ न पाँच नहीं मुक्ष पंडू । सुन्दर तादि गदै कडु क्यूँ कर 
नोकति चाइ वड़ो मन लोडू ॥ ६ ॥ दौरत हे दरहू रिशकू 


` शठ, वायु लग्यो तबते' भयु वेडा । लाज न कान कळू 


नहि राखत, शील स्वभावकी फारत मेंडा । सुदर सीख 
कह कहि दीजिये, वेदत वाणन छेदत गेडा । लालच 
लागि रह्यो भन बीखर, ब रहवाट अठारह पेडा॥ ११ ॥ 
श्वान कह कि सियार कहूँ कि, चिज्ञाड़ बहे मन की मति 


` तैसी । ढेड कहूँ किँ डूब कहूँ किधूँ, भाड कड वटपार 


कहूँ ठग, जार कह उपमा बहूं केपी । सुन्दर और कहा : 


` कहिये अव, या मन की. ग गिं दोस्त ऐसी ॥ ११ ॥ 


कें बेर तू रंक मयो शठ, माँगत भीख दशो दिशि डल्यो ! 


कके चेर तू छत्र परयो शिर, कामिनी संग इिंडोरन नूल्यो । 





a 
जक क. 
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ता मुन बूढत माय के कू ।.संद्‌' जो भन ब्रह्म बिारत 





द ० 
श्र 





4100 ॥ स्‌ रबिलास। ` ` 
के के भेर तू चीए भयो अति, के कें बेर तू सुख इत्य | 
के फूर्यो। सुन्दर पेर एक तोहि कद्वो मन, कौन गळी , 
किड मारग भूल्पो ॥१२॥ इस्ट्रिन सुख चाहत हे मनः | 
लालच ला भ्रमे शठ यूही । देखि परीच अरयो जल. 

` ` पणन, पावत हे सुत मूरख ज्यूदी प्रेत पिशाच निशाचर 


| डोलत सूख भरे नहि धावत क्यू हदी 1. वायु कवाहि कोन 
गद कर, छुद्र दोरेत है मन रूह ॥१३॥ ह्यो सबको | 
शिरताज दतचण ,जो अभिश्न्तर ज्ञतरिचारै। जो कछु - 


भौर पिषेश्चुत्न बंदत, तौ यह देह अमोलक हार | छाँडि : 


Aste 





} ` कुबुद्धि भजे भगवंतदि, आए तरे पुने आगि तारे । | | 
सेंद्र तोहि कहयो कितनी बिर, तू मन क्यों नहिं . 2 


आप संभार ॥१४॥ कौन स्वभाव परयो उठि दौरत . | 
अछत छोडि चचोरत हाडे । ज्य भ्रमरी हथनी दम | 
द्‌खतः, भालु होइ प्रे गज खाडे । वाद वृथा. भटके 
निसिवार, एकहु सील लगी नहिराँड़े । संदर तोहि. 
सदा सञुझावत, रमन त्‌ ममवा किन छाँड़े ॥१५॥ | 
जो मन 'नारिकि ओर निहारत तौ मन द्ोतहि त हि. 
रूपा । जो मन काहु सं. कोष करे पूर्ति तौ मंद 
ह्य तव ही. तद्रूपा । जो मन मायहिं माय र नित... 





| 00-0. bom ci] Collection. 3 र st 
| तौ मन होत है । प्रह्मसरूपा ॥ १६ ॥ मनइरछन्द ।: कबहु 
| ह्नि ऊठे कबहुह रोइ देत कबहु वकत कहुँ ग्रंतहू न 
। लहिये । कबहुक खाइ तो अघातं नहि काई करि, कबहु $ 
कहे मेरे कछु नहिं चहिये । कबहू आकाश जाइ कह 
“ पाताल जाइ, सुन्दर कइत ताहि कैसे करि गहिये । बघहुक 
आय लगे कबहूक उठि भागे, भूतके से चिन्ह करे ऐमो 
मन ऋहिये ॥ १७ ॥ कबहूक तौ पाह रो परेवाके दिक्षावे 
` मन्‌, कवहु ६ धूरके चावल करिलेत दै । #बहू तौ गुटिका 
_ उद्वारत आकाश ओर, कबहू तँ राते पीरे रङ्ग श्याम श्वेत 
७ हे । कबहु तौ आम्त्रकैँ उगाइ करि ठांढो कर, कबहू 
` .तौ शीश घर जुदे इरि देत दै । बाजीगर ख्याक्ष ऐसो 
* सुन्दर कहत मन, सदा ही भ्रमत रहे ऐसो कोऊ प्रेत है 
॥ १८ ॥ कबडूह साधु होत कबहूक चोर होत, कषक 
राजा होत कवहू रंक स्रो । कबहूक दीन होत कहू शुंमानी 
होत कहूष सधो होत कबहूक बक सो । कवहूक 
। कामी होत ' कवहूक जता होत, कंत्रहूछ विरमे 
कचहूऊ पंक सो। मनही स्वरूप ऐपो सुन्दर फटिक जैपो 





कबहुक सूर होत कवहू मयंक सो ॥ १६. ॥ हाथीको सो 
कान किंधों पीपर को पान किधों, ध्वजा को उड़ांग कहू 
बिर न रतु है। पानीको सो घेर किवॉ पीन उरझेर 


=) 


किषों, चक्रको फेर कोऊ केप के जहतु दै । रहटकी 


. 1 


) ` ' जोई जोई कहे सोई सकल सुन्दर मन, जोई जोई कल्पै सोई 


4 ॥ ७ 
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' बोई जोई-करे सोई मनही को कर्म है । जोई जोई अह | 


x 4 ॥ || 





है... सवा) क 
माल किवी बरखाको ख्याल कि्वौ, फेरी खाती वाल कडु 

सुषि नं कर्तु दै। धूमकेसों धाव ताकू राखवेको चाव ऐपल | 
मनको स्वग्राव सो तौ सुन्दर कहतु है ॥ २० ॥ सुखमाने | 
दुःख माने सम्पत्ति बिपत्ति माने, हषे माने शोक माने पावै | 








` रङ्ग षन दे । घटि भाने बढि माने.शुमह्‌ अशुभ माने, लाम | 


माने हारि माने याहीते' कृपण है । पाप मानै पुन्य माने | 
उत्तम मध्यम माने, नीच माने उँच माने मनै मेरो | 
सन है। स्वर्ग माये. नक माने न्घ माने, मोच्च माने, 
सुन्दर सकल माने ताते नाभ प्रन दै ॥ २१ ॥ जोई जोई | 
देखे कळु सोई बोई मन आहि, जोई जोर सुने सोई मनही ॥ 


को मर्म हैं। जोई चोर सूँचै जोई लवे जो ससश होई, | 


जोई त्यागे अनुराग, जहाँ जहाँ जाई सोई मनही को शर्म हे । 





अनहीको १ में दै॥ २२ ॥ एकही विटप बिश्व ज्यूको यूं दी 
देखिगत, भ्रतिद्दि सघन ताझे पत्र फल्न फूल हैं । आगले... 


व्हि रे 


। 
अरत पात नये २ होतजरात, ऐपे याही तेसको आाना द्र | 
' मूब्र है । दशचार. लोकलों पसरि रद्यो जहा तहाँ, अवर | 


उरष पुनि सूचमरु स्थूख हें । कोऊ कइत सत कोऊतौ करे 


` असत सुन्दर कहते मन अमही को मूल दै ॥ २३॥ तोसो 
न हुपूत कोऊ कितदु न देखियत “तीस न :.सुपूत. कोऊ 
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देखियत और है । तुरी थाप भूले महानी चहूते नोच होइ 

तूदी आप जान तौ स्कल सिरमौर दै । तूही आप भ्रमे तव 
/ जगत अपत वेखे, तेरे स्थित भये सत्र ठोरदी को ठोर दै । 
तुही जीव रूप तूही ब्रह्म है आझाशषत, सुन्दर कइत मन 

तेरी सब दौर ह ॥ २४ ॥ मनद्दी के म्रप्रते जगत यइ 

देखियत, मनद्वीको भ्रम गये जगत विज्ञात है। मनद्दीके 
ग्रम जेवरीमें उपजत साँग, मनके विचारे साँग जेउरी समात | 
है । मनद्दीके म्रेपते मर विकाकूँ अल कई, मनहोके ्रमसोप `. 
रुपोसो दिखात दै । सुन्दर सकल यह दोले मनहीको अस, 
मंतहोको भ्रम गये ब्रह्म होइ जात दे ॥ २५ ॥ मनहों 
जगतरूप होइकरि विप्तत्रयो, मनही अज्नखरूप जगतस्‌ | 
-न्यारौ है । मनही सकल घट व्यापक अखंड एक, मनद्दी क 
स्कल यह जमत पिंयारो .है । मनहीं आकाशवत दवाय न १ 
. प्रत कछु, मनके न रूप रेख वृद्धिद्दीन वारो दै । सुन्दर 
कहत परमारथ बिचारे जब, मन मिटि जाइ एक ब्र | 
/ निज सारो है ॥२६॥ 


४ SES Ny ११ 


इति मनको अङ्ग सम्पूर्ण ॥ ११ 1! 
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अथ चाणकको अग /? 


मनदरछंद ॥ जोई जोई छुटेको करत उपाय श्रजञ, 
सोई सोई दढ्कारि चंदन परतु है । योग यज्ञ जा तप तीरध | 
त्रतादि और, जंपापात ढेत जाइ द्विभाले गरतु है । कान्ह 
फ्राइ पुति केशहु लचाई अङ्ग मिभूतिं . लगाइ शिर जटाइू. | 
भरतु. हे । बिन ज्ञान पाये नहिं छूटत हृदय ग्रथी, सुन्दर 
कहत यू रो अमिके मरतु है ॥.१ ॥ सर्व लघु अचर ॥ जप. 
तप करत घरत त्रत जत सत, मन वच क्रम भ्रम कषट पहत 
तन । वलकल वसन अशन फल पत्र जल कसत रसन रस 
पथत वस्त चन । जरत मरत नर गरत परत सर, कहत |. 
लत इयं गज. दळ बल्न घन । पचतं पचत भव भयन ' 
दरत्‌ राठ, ष2 घट प्रगट रइत न ब्त जन ॥ २ ॥ पूर्ववत्‌ 
योग करे यज्ञ करे वेर विधि त्याग कर, जप करे ता! करे 
यूह आयु खूटि है । यम करै नेम करै तोरथहु अत करे 
तीरथहु जत करे, पुहुभी श्रटन करे वृपा .शवास दू है के 
` जीवेहो यतन करे मन वाप्तनामें घरे, पति पा. यंदर पूरे. | 4 
काल शिर खुटि हे । आरहू अनेक विधि कोटिक उपाय | 
करे, सुन्दर कहत बिन ज्ञान नहीं छूटि हैं ॥ ३ ॥ बुद्धि 
. करि दीन नर रज तपन छाय रह्यो, वन वत फिरत उदास होइ 
> न (क क. ५ रे र क रन कर -- न SC | | 










१ 
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RR Bs क न्स 
ख।ई कोऊ काम्न: & डरते। शाते श्रज्ञन उर विविध 
उपाय करे, चिजरुप भूलिके बॅतत जाइ परते । सुन्दर 
कइत थौंची और कैसे दोखे सुल, दाथमाँदि आरसी न 

फेरे मूद करते ॥ ४ ॥ मेघ सदै शोत सदै शीश पर घाम 

सदै, कठिन तपस्या करि कन्दमून्च खात है । योग करे यज्ञ 

करे तीएथतरु जत करे, पुण्य नानाविषि करे मनमें सिद्दात 

हे । रौर देबी देवता उपासना अनेक करे, आँवनकी होश 

कैसे आक डोडेपात दै । सुन्दर कदत एक रवि के प्रकाश 

तितु, जेगनाही ज्योनि कहा रजनी विज्वात है ॥ ५॥ कोई 

फिरे नाँगे पाँप सुदरी बनाय करि, देइकी दशा (खाइ | 
` आइ लोक घट्यो दै । कोई दूधाद्वारी दोइ कोई फल होशी. 
होइ, कोई अपोसुक्ष केले फूले घूम घृथ्यो द्दै। कोई नहि. 
खाय लौन कोई सुक्ष गहै मौन, सुन्दर कद्दत यू दि दया 

सुप कूटयो दै । प्रमुस्‌ँ तौ प्रीति नाहि ज्ञनसू परिचे नाई, 

देखो माई आँपरेने ज्यूँ बज रे लुट्यो दे ॥ ६ ॥ इन्दव- 

छुन्द .। आसनभारि सँवारि जटा नख, उज्वल अङ्ग बिभूति 

` चढाई । या इंमकू कछु देहि दायकरि, घेरि रहें बहु . 
लोग लगाई । कोउक उत्तम भोजन ल्यावत, कोउक ल्यावत 
पान मिठाई । सुन्दर लेकरि जात भयो सब, अँरख लोकनि 
था सिवि पाई ॥ ७॥ ऊख पाँव अषोसुल: हे कर, 
बूट, घूमहि'देइ झुलानै । मेघहु शीतहु घाम सदै शिरः, . 





SN ENN । 
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 आप्तन भारिं पै आशन मारी ॥ & ॥ जो कुहु कए क्रे 
. बह भाति न जात अज्ञान नहोँमतकेरो ।ज्यू तभ पूरि | 
` रह्यो घर भीतर केसहु दूर न होय अंधेरे । छाठिनि गारिय | 


. नित, कोउक खातहि अन्न अलौना। कोउक कष्ट करे . टे 
 निंशिबासर, कोउक बैठि जु प्लाधत पौना । कोउक कै | 
= विवाद करे अति, कोउक धारि रहै सुल मौना । सुन्दर | 
एक अज्ञान गये बिनु, सिद्ध भये नहिं दीसत कौना ॥ १२॥ | 


` > कोडक- त्र विभूति लगावत, कोउक होत विराट दिंगम्बर । 


ग 
NB 

Ns णि] 
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तीनहु काल महादुख पे । हाथ इटू न परै कबहू सन. 
मूख कूकृस कूर्टि उड़ाबे सुन्दर बंधि विथे सुलकू घा. 
वृड़त है अरु झांक ले गने! । ८ ॥ गेइ तज्यो पुनि 
खेद लगाइ जु देह सँवारी | मेघ सहै शिर शोत सहै तन 
धूप सहे जु पञ्जागनि बारी । भूख सह रहि रूख तरे प्र, | 
सुरद्रदास सदै दुख्न भारी। डाब्नन डाँ डे जु हासन ऊर, . / 


का 


sD न्य ॥ १ 


ठेलि निकारिय, और उपाम बरै बहुतेरो । सुन्दर सुर ५ 
प्रकाश भयो तब, तो कितहू नाई देखिय नेसे ॥ १०.॥ | | 
घार बल्यो बड़ धारि रह्यो जल, धार सह्यो गिरि घार गरयो ? 
दे । भार सँच्यो घन भारथमें कर, भार बल्यो शिर भार | 
परयो है । आर तप्यो वहि भा मथो यम, मोर दई मन तो 
न मरयो हैं। सार तज्थो षटसार परयो कहि, सुन्दर 
कारज कोन सरयो है ॥ ११॥ कोउ भया पय पान करै : 


RS 2”: 
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३77 मेत अ्यायक ओइत कोऊक काँग रेगे बहु अम्बर 
कोउक नकल शीश जटा नख, कोउक आदत जू वाधा 
म्इर । सुन्दर एक अज्ञान गये बिनु, ए सब दीसत आइ 
्डंघ! ॥ १३ ॥ मनहरछुंद ॥ आ।पहि के घट मों हिं प्रगट 
परमेश्वर है ताही छोड़ि भूल नर दूर दूर जात है । कोई 
दौरे हारिका को कोई काशी जगन्नाथ, कोई दौरे मथुरा के 
दरीद्वार न्हात हें । कोई दोरे बदरीको विषम पहर चढ़े 
कोई तो केदार जात मन में सिहात हें ॥ सुन्दर कहत 
गुरुदेव देई दिव्य नैन दू हीते दूर विन निकट दिखात है 
१४ ॥ इन्इवछंद ॥ कोउक जात प्रयाम बनारस, कोउ 
गया जगन्नाथदि धवे । कोड मथुरा बदरी इ*टूःर सु, 
कोउ गङ्गा कुरुक्षेत्र नहावे । को ठक पुष्कर हे पंचतीरय; 
. दौरिदि दारि जु द्वारिक अ.वे । सुन्दर चित्त गडथो घर 
माहि सु, वाहिर ददत क्यूँ करि प वे ॥ १५ ॥ आगे कळू 
नहि हाथ पश्या पुनि, पीछे वारि गयो निज भोंना। ज्यूँ 
. कोइ काबिनि कंतहि मारि, चली एँग औरहि देखि प्रत्नौना । 
` सीउ मयो तजिके ततकाल्व, कहै न बने जु रही सुल मोना । 
तैप्तहि सुन्दर ज्ञान बिना घर, छाँदि मयं नर मॉड है दोना . 
_ ॥ १६॥ ज्यू कोड कोश वटयो नहिं मारगा, तेलले पर से 
` पशु जोर । ज्यूँ बियाँ मयु वीके तीसकुँ बीसहु में दश 
-नहि होए । ज्यू कोउ चौबा छवेकूँ चल्यो पुने, होइ दुष 
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'' दु गाठे खोए। तैति सुन्दर औं! क्रिया सब, राम विना | 
। निश्चय नर रोए ॥ १७॥ ज्यू कोठ राम बिना नर मू'ख 
| निके गुण जीभ भनेगी । आन क्रिया गढ़के गड्या 

। पुनि, होतहि.वेर कडू न बनेगी । ज्यू हथफ्रेरि दिखाव। 

` चवण अन्ततुधूरि किं धूरि छनेगी । सुन्दर भूल भई 

| अतिशे करि, सतेकि में प्र पढ़ाहि जनौगी ॥ १८ ॥ होइ 
} ` उदाष्न विचार विना नर, गे तज्यो वन जाइ रह्यो है। 
` अंतर छोड़ि वघंवर जे करि के तपको तन कष्ट सह्यो दे। . 
असन म।रि सुग्राप्रन ह मुख, मौन गही मन तौ न यक्यो 
है । सुद कोन कुबुद्धिं लगी कहि, या भवध्वागर माँहि 
` च्योहे॥ १६ ॥ भेष धरयो पर भेर न जानत, भेद लहे 
.. पिनखेइहि पैदै । भूलि मारत नींद निवारत, भन्न तजे 
 झफल्नपत्रनखे?। । और उपाय अनेक करे पुनि, ता हित 
दाथ कंछू नहि ऐदें। या नर देह वृथा शठ खोवत, सम्दर | 
रामं बिता पद्षतैदे ॥ २० ॥ आपन आपन थान मुकाम | 
सराइनकू सब भोति भल्ली है। यज्ञ जतादिक तीरथ-हान, | 
 पुानकथा जु अनेक चल्नी हे । कोटेक कौर उपाय ञ्च 4 
' लगि,तेसुनिङे नर बुद्धि छल्ली है । सुदर ज्ञान बिना न 

. कह सुख भूजनन की बहू भाँति गली हैं ॥ २१ ॥ कोउक | 












2५ : ॥ 


चाहत बोतु रसादि, शोक चाइत पार रिख। | 
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कोउक चाहत जन्त्रनि मंत्रनि कोऊक चाहत रोगगमायो । 
सुन्दर राम बिना सवद्दी ग्रम, देखहुया जग यू डहकायों 
॥२२ ॥ काहेकुँ तू नर मेष चनावत, काहेकु तू इशहुं 
. दिश इले । काहेकु तू तन कष्ट करे अति, काहेकु' तू 
सुक्षते कहि फूले । काइेकु थर उपाय १रे अव, आन 
क्रिया करके मत भूले । सुन्दर एक भजे भगवन्तहि, तो 
सुल सागर में नित कूले ॥२३ ॥ 
„इति चाणकक्रो अङ्ग. सम्पूर्ण ॥ १२ ॥ 


अध विपरीतज्ञानकी अग- 28 


मनहरछुन्द ॥ एक ब्रह्म सुक्षस चमाय करि कइत है 
अःतह$रन. तौ विकारन सूँ भरयो है जैसे उम घोषर को 
कूपो मरि राखत है, सेरएन्च धृत लेके ऊपर जू करयो है। 
जैप्रे कोई भांडे माँहिं प्वाज कू दिपाय राखे, चीथराइपूर 
कोले मुख. बाँषि घरयो हैं । सुन्दर कहत ऐसे चानी- हैं 
जगत माँहि, तिन कू तो देखिकरि मेरै. मन डरयो हे 
४-१ ॥ दहसे ममत्व शुनि गेह से ममत्व: सुत, दारास. 
मन माया में रतु है । थिरता न लहै. जैसे क दुक चौगान 
` माहि, कमाने के वश पारयो धकाकू कहत हैं । अ'तइकर 
नं सदा जगत सू. रपि रहबो, सुख से वनाप बातु 


१. 


बक्ष की कहतु है । सुदर अधिक मोहि दाहिने ग्रचःभो 
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आदि, भूमि पर परयो ळोऊचद.कू गदतु है ॥२॥ | 
मुख से कहत ज्ञान भ्रमे मन इंद्रिय प्रान, मारग के ल्‌ 
मेँ न प्रतिबिष लहिये । गाँठ में न पेसा शेउ बयो रहे 
साहु हार, वानिनिमें मुहर रुपया गिनि लद्दिये । स्वपन में | 
चामृत जीमके तृपत भयो, ज गते मरत भूख खायवेकू | 
दिये । सुन्दर सुभट जैसे. कायर भारत माल, राजा भो त 
सम कद्दागोंगातेली कल्यि॥ ३ ॥ संसारके सुखनि मूं | 
छुँ ` शशक्ति अनेक विधि इंद्रिंहु लोलुप मन कबहु न गह्यो 
। ` ३ । कहत हैं ऐसे में तौ एक ब्रह्म जानत हु, ताहिते छोडिन 
ˆ शुभ कमनते' रहो दै । त्रह्मकी न भ्रात पुनि कम सव छुटि 
गये, दोउनते प्रष्ट होई भ्रवर्षिच बढ्यो दै ॥ सन्दर कइत 
|: तादि त्यागिये स्वपच जेते, याहि भाँति ग्रथमें बा५एजीहु 
४... कह्योदें ॥ ४॥ ज्ञानी कीपी अत कद मन तो मशिन रद, ` 
वासना भनेक भरि नेक न निवारी दै । जैसे कोउ आभूषण. 
.. अपिक बनाई राखे, कई जार कलि भीतर मंबारी है ।. 
... ज्यूँद्दी यन आंवै स्थूँदी खेल्त निशक्क होइ, ज्ञान सुनि 
. _सीलिल्ियो अथनि विचारी है । सुन्दरः कहत वोकेर इंटक 
» न्‌ कोउ आहि, जोई वाप मिले जाइ ताहिकू बिगारी हे. 
` ॥ ५॥ हंस श्वेत बक श्वेत देखिये सयान दो उ,-हंस मोती. 
`. चुरौ बक भंडरीकू खात है। पिक अरु काक दोउ कैसे 
. ( _क्ररिजानेजो हिं, पिक अंव-डार काक करे कहि जात है ! 








~ 





Re 
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। दधो अरु फटिक पाप्रन सभ देखियत, वह तो कठोर वह 
` जल्न में समात है । सुन्दर कहत ज्ञ.नी वाहिर भीतर शुद्ध, 
| दाकी पटतर रौर बातनिकी बात है॥ ६ ॥ 
| इति विपरीवज्ञानको अ ग सापूर्ण ॥ १३ ॥ 


:बृचनविवकको अग 29 


मन्दरछेद | जाके ष ताजी तुरकीन को तवेढो 
काध्पी, ताके आगे फेरि फेरि टटुवा दिखाइये । जाके सास! 
आ मलमल प्ताफन के ढेर प्रे, ताके आगे श्रानिकरि चै ई 
रञ्नाइये । जाके पं चाभ। खात खात सब दिन बीते, सुन्दर 
कहन ताई रावड़ी चखाइये चतुर प्रचीन अ.गे मूर्ख 
उच्चार करे, स्‌ जके आगे जैसे जगना लख्ाइये॥ १ एक 
बाणी-रूपवंत भूषण बसन अंग अपिं$ विराजमान कदियत | 
ऐप्ती है-। एक वाणी फटे टूटे अंबर उढ़ाय आनि, ताह. 
| “भाहि विपरीत सुनियत. जेसी है । एक वाणी मतर. सी 
| “बहुत सज्ञ/र किये, *लेकनिकू नीकी 'खगै संतर भैसी 
) है । सुंदर कहत वाणी त्रिबिध जगतमाँहि, जाने कोई 
`) चतुर प्रवीन जाकी जैसी है॥। २) राजा को कुंवर जो 
सुरूप के कुरूप होइ, ताकू तौ सलाम करि गोद ले खेलाइये . 
| ओर कोड रर्पतको सुरू? होइ शोसनीक, ताहुकू तो देखि 
ग करि निकट चुलाइवे । कहुको कुरूपकरो कूबरो है अङ्गहीन 


Ni 


£ 
# > १ % 
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वाडी ओर देखि देखि माथोंदी हृद्बाश्ये ॥ सुर वहत 
कदत वाके बापही को प्य.रो दोइ, यूँद्दो जानि बा नीको 
विवेक ऐसे पाइमे.॥ २३ ॥ चाहिये तो तब जब बोल्न 
की शुद्धि होइ, न तौ मुड मौन गहि चुर होई «दिगे। 
: जोरिये तौ वष जबः जो-वेकी जान परे; तुक छन्द अर 
तं अनूप जामें लिये । गाइये तो तब बब ग्रायचे रो कर 
ट होइ, श्रवनके सरत दी मन जाइ गहिये । । तुक अङ्ग 
छुन्द भङ्ग अरथ न भिल कळु, सन्द! कइत ऐपोी बनो नई 
कहिये । ४ ॥ ईति ब बन सनत अति सल्धद्दो३, फू हे 
मात हैं अवि मन भावने । एकनि के बचन तौ अघि मागो 
चरषत, श्रवनके सनत लगत अल्खाषने । ए३निके वचन 
कदुक ३.दु विषरूप, करत मरमळेम दुःख उपजावने । सुन्दर 
कहत घट घट में बचन भेर, उत्तम मध्यम अर श्रध 
सहावने ॥ ५॥ कार अरु रासभ उलक जब बोलत है, 
तिनके तौ वचन सुद्दात $हु दौनके। कोकिल्वारु सारी 
पुनि सूवा जब बोलत हं सच कोउ कानदे सुनत स्व रौनक 
` तादिते सुषचन विवेक करि वोलिये जु, यँहे ्छोदब 
Ss मकि तोरिये न पौनक । सुन्दर समुझि ऐमे बचन उच्चाए 
| करी, नई ती समुझि क बैठो गंहि. भौरकों ॥६॥ 
प्रथम डिये विचार दोप्रस न दीजे डार; ताहिते सु बचन 


एआरिकरि बोलिये। जाने न कुद्देत हेत भाव तैप्री कहिदेत, 








हे; i 
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कृहिये सुरन जब मनमाँदि तोलिये । सबड्डीकू खान दुःख 
कोउ नई पाचे पुक्ष, बोलिहे वृथा ही ताते छाती नहि 
| द्योजिये। सुन्दर ससुकि. करि कहिये सरप्त बात, तबही तौ 
र | - इन कपाट. गदि खोलिये ॥ ७॥ और तौ वचन ऐसे 
| बोछत हें पशु जैसे, तिनके तौ बोलवे में ढंजहू न एक हे 
कोऊ रात दिवस वकतद्दी रद्दत ऐसे, जेक्षी विधि कूप में 
बरकत मानौ भेक है। विदिष प्रकार करि जलत अगत स्च; . 
. घट षट. प्रति सुख बवन अनेक है । सुन्दर कइत ताते 
बचन विचारि लेहु. बदन तौ वदे जामें पाइये विवेक हें 
| ॥ ८.॥ जपे हेव नीरक तजत दै असार जानि सार जानि 
| चरकं निरालो करि पीजिये । जँध दघि मथत मथत 
काढीक्लेत धूत, और रही वही सब छाछ ठाँडि दोजिये। 
जेषे मघुमच्षिणा सुराप कूँ अपर तेल, तेते ही विचार करि 
मिन्न- विज्ञ कीजिये । सुन्दर कहते ताते वचन अनेक भाँति 
बचन में बचन विवेक कार लीजिये ॥ &॥ प्रथमही गुरु 
मुखते उच्चार करयो, वेई तौ बचन आय लगे निजहिये हं. 
_ |- तिनको विवेक करि अन्तह करन माहि, अतिही अमोल 
नग भिन्न मिन्न किये हैं । आपको दरिद्र गयो परउपकार 

1 हेन, नगदी निगलिके उगल्षि नग लिये हैं । सुन्दर कइत | 
| यह बानी यूँ.प्रगट भई, और कोई सुनकरिं रङ्ग जीच जिये 
` हैं. १० ॥ बचनते दूर मिलै वचन विशेष हे'इ ऽब चनतेः 
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राग बै वचनते ?ष जू । वचनंते ज्वाल उठे बचन शीतळ 
होइ, बचनते सुदित बचनदीते रोष जू । षचनते प्यारे 
लगे वचनते दूर मगे, वचनते मरिजाइ बनते पोष जू | 
सुन्दर कद्दत. यई बेचन को भेद ऐप्रो, बचनते बन्ध हेत 
बचनते मोष जू ॥ ११ ॥ बचनते गुरु शिष्य बाप पूत 
प्वारी होइ, षचनते बढुर्मिषि होत उतपात है? घचनते नारी. 
गरु पुरुष सनेहदी अति, बचनते दोउ आप आपमें रिप्तात 


` इ । वचनते सब आइ राजाके हुजूर होइ, चचनते चाकरहु 


दोडके पल्ात दै सन्दर स बचन सुनत अति सुख होइ, 


` कुषचन सुनतहि प्रीति घटिजात हे ॥ १२ ॥ एक तौ बचा 


सनि कर्महि में बहिजाय, करत बहुत विधि स्वर्गकी उमेद 
है) एक हें बचन इढ़ ईश्वर उपासनाके, तिनमें तौ सरल. 
ही वासनाको छेद दै । एक है वचनतमें ए३ही अल्ञसड ब्रह्म, 
सन्दर कहत यूँ. बते अन्त वेद हे । वचनतौ विविध 
प्रकार सव देखियत बचन विवेक. किये बचन में भेद है 
॥ १३ ॥ बचनते योग करे वचनते तप वरि देहकू दहतु 
है । बचनते बन्धन करत दे अनेक विधि बचनते त्यागकर्रि 
वचन रइतु है । बचनते उरझेरु सुरमे वचनते मॉदिकनोंति. 
सङ्कट सहतु है ॥ बचनते जीव भयो वचनते शिव होइ, 





_ सुन्दर बचन भेद वेद यू कहतु दै) १४ ॥ 


. . इति वचनविवेकक्रो अङ्ग सम्पूर्ण ॥ १४ [1 


0 


i ri 


अथ गनिशुराउपासनको अग 2५ 


इन्दवळन्द ॥ ब्रह्म कुलाल रचे बहु भावन, कर्मनि के 
वश मोदि न भावै । विष्णुद्दि सङ्कट आय सहे ग्रभ 


` काहु रक्ष काहु सत।वे । शङ्कर भूत पिशाचनि के पति, 





यनि कपाल सिये बिलल्ावै। या हित सुन्दर तिंगुण त्यागि 
सु, विगुण एक निरज्नन ध्य।वै॥ १ ॥ कोटिक बात बनाय 
कहे कहाँ, होतमयो पबद्दी मन रञ्जन । शाख सुर्य तिरु वेद 
पुरान, बल्लानत दै अति लायके अञ्चन । पानिं में बूड़त 
| पानि गहे कित, पार पहु षत हैं मति भञ्जन । सुन्दर तहाँ 
| गि अन्ध कि जेवरि जौ लूँ न ध्याइये एक निरञ्जन ॥ २॥ 
|` मञनसो जु मनोल मश्नन, सजा सो जु , है गति गुम । 

 गजन सो जु इन्ट्री गहि गज्जन, रञ्जन मो जु बुझ.वे 
अबुझें। भभन सो जु भयो रसमाँहि विहमन सो कितहू 
न शरुझै । व्यजन सो शु बढ़े रुचि सुन्दर, अंजन सो-जु 
। निरंबन सूरे ॥ ही ॥ जो प्रभु ते उतपत्ति भई यह, सो 
| अनुद उर इष्ट हमारे । जो प्रभु है सबके पिर ऊपर, तौ 
| अभुकूँ सिर दी दम पारे । रूप न लेख भल्वेल ग्रज्षणिडत, 
| भिन्न रहे सब कारज क्षारे । नाम निरंजन है तिनकोपुनि, 
| न्दता प्रभु की बलिइरे ॥ ४.॥ जो उपज विनरी गुन 
| पारत, सो यह जानहु अञ्न माया आय न जाय मेरे 
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८४ सुन्दर चिजास । 


i - 
१ नहि जीवत, अच्युत एक निर जन राया । ज्यू तरु तस्ये 
१ रस एकंदि आवत जात रिरे यह छाया । सो पश्नश्न सदा 
सिए ऊपर, सुन्दर तो प्रमुपँ मन लाया ॥ ॥ जो 
उपज्यो कळु भ्राहि जहाँ लग, सो सव नाश निरन्तर होई | 
रूप घरयो सु. रहै नहिं निश्चल, तीनहु लोक गिनें कहाँ 
कोई । राजस तामस सालिक जे गुण, देखत काल ग्रस्त 
* पुति बोई । आपदि एक रहे. जु निरन्तर, सुन्दर के मन. 
है ५ समानत सोई॥ ६॥ देवनि के सि देव विराअत; ईश्वर के 
` सिरईश कपे। लालनि के विर ह्ला निरन्तर, खुबनिहे 
/ , सिर खूष हिलेमे । पाकनि के सिंर पाक शिरोमणि देखि 
बिचार च३ दृढ़ गीषे । सुन्दर एक सदा सिर ऊपर, श्रौर 
कडू हमक नदि चेगे ॥ ७ ॥ शेष महेश गनेश जहाँ लपि, | 
विष्णु विरबिहु के सिर स्वाप्री । व्यापक वह्म अखंड अनावृत 
` वाहिर भीतर अन्तरजामी । श्रोर न दोर अनन्त कहे गुण, 
` या हित सुन्दर हैं घन नामो । ऐश प्रभू जिनके शिर. ऊपर: 
` क्यू परिह तिनकूँ कहिस्वामी [| ८॥ | |... 


पार्टी 
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! ` इदि चिगु णउपासनाफो अग सापूर्ण ॥ १३.॥ =. 
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इन्दवछन्द ॥ शान कि ओर्‌ निद्दारतददी जस, जात 
जात पतित्रत एक वृती को । होत अनादर ऐसहि माति 





- > ॥ 


| जु, पीछे फिरे नहि शूर सती को | नेकहि में हरबो हुईं 


जात, सिसै' अघ बिंदु जु योग यती को । राम दंदेते गवे 


अन सुन्दर, एक रती विन पाव रतीको ॥ १॥ जो हरिक्‌ँ 


तजि आन उपासत सो मतिमन्द फत्रीर्तार होई । ज्यू 
अपने भरतारहि . छॉडि भई व्यभिचारिनि काविनि कोई 
सुदर ताहि न आदर मान फिरे, विधुल्ली अपनी पतिं लोई 
वूडिमरे किन कूँप मँझार कहां, जम जीवत दै शठ सोई 


` ॥ २॥ होइ अनन्य बजे मगव तदि, और कळु. उरमें नहि 
` राखे । देसु देव जहाँ लग है हर के तिन्‌ से वहि दोन 


नभ्रखं । योगहु यज्ञ बतादि क्रिय। पिनकू , नहि. स्वपने 
सें अनिबासै सु'दर असत पान कियो तब, तौ छहु कोन 


ह्रल चाखे ॥ ३॥ एक सही सबके उर अंतर, ता 
` प्रसुकू रुहु कादि न गाबे ।. शङ्कटयाईिँ सहाय करे पुति, सो 


`| अपनो पति क्यूँ बिपरावे । चार पंदारथ श्रौर जहाँलएओं 


अ ठहु मिद्धि चरै निर्षि पाचे । सुदर चार परौ तिनके ` 


“सुन्न नो हक ति आनकुँ ध्यावे ॥ ४ ॥ पूरन काम 





` सदा सुखधाम, निरञ्जन राम सिरञ्जन हारी । सेवक होइ.. 


> 
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का उ ह इष देतेग्भदासे अन्म 
इद्र निवारण, चित क पुनि द साझ सकारो । ऐे प्रभु 
वर्ण आन उपास्त, सुंदर दै. पिनक सुल का ॥ ५ ॥ 
मनहरदद ॥ पति दो सूँ प्रेम होइ प ही सूं नेम होर 
ददी सूँ चे होइ प दी सूरत है । क यज्ञ योग 
पतिही दै रस भोग, पदी सूँ मिटे सोग 1 को यत 
३। पतिही है ज्ञान ध्यान पिद दें पुण्य दान पतिहो है 
तीशी रान पतिँदी को मत हैं।. पति बिनु पत नादो पि 
"हलु गति नाहीं, सुंदर सकल विधि एक पतिन्रत दै॥६ |. 
जलको सनेही मीन बिंडुरत तजै ग्रान, मणि (बदु अहिज 
_ जीवत ने हदये । खातिबिंदु को सनेही प्रगट जगतमा, 
एक सीष दसरी सुचातकह . कहिये । रविको सनेही पुगि 
कमल सरोवर में, शशिको सनेहीह चकोर जैपे दिन । तै 
सुम्दर एक प्रभु सँ सनेइ जोर; और कछु देखि काहु शो 
नहिं बहिये । ७ ॥ ` --- 
इति पा त्रतोको अङ्कः सम्पूर्ण ॥ १६ 1] 
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आध, बिरहाउराहनको,अग ४2 


बनहरडन्द ॥ पीयढो अँदेशो मारी तोसु कहूँ सुन 
प्यारी, यारी तोरिगये सो तौ श्रन्रहू न आए हैं। मेरे तै 
जीवन प्राण निशिरिन उद्दे ध्यान, सुझसूँ न कहूँ आग नेन 
भर ल्लाए हें । जते गए मिज्रोदि कक्ष न परत मोई, 
ताते हूँ पून तोहि किंन बिरमाए हैं । सुन्दर विरहिनी 
को सोच सखी बार बार, दम बिसार अब दौनके कहाए 
डे ॥ १॥ इमू तौ रैनरिन शङ्ग मनमाँदि रहै, उनकी तौ 
बातनिं में ढङ्हेँ न प इये । कबहु सन्देश सुनि अधिक 
उाइ होइ कबहूँक रोइ रोइ आँशन बदाइये । शौरन के 
रसवश होइ रहे प्यारेलाल, आवनकी कहदी कहि इमकू 
सुनाइये । सुन्दर कदत ताहि क! दिये सु कौन माँते, जोइ 
दरु आपने सुशयते लगाइये ॥ २ ॥ मोप कदै औरसी हो 
स्‌ँ कहै औरसी दी, शाक कर ताहोके प्रतोत के होत 
है। काइ सूँ समाब्न करे काहूस उदास फिरे, काइसँ तो 
रंप्वश एकमे पोत हैं । दगावाजी दुववा तौ ब्रनङ्गी न दूर्‌ 
होइ, काइके घेरो घर काहुके उद्योत दै । सुन्दर कदत 
जाके पीर सो करे पुकार जाके दुःख दूर गये ताकू भई | 
` जोत दै॥ ३ ॥ हिंये.और जिये आर लिये और दिये 
` और किये और कौनसे अनूप पाटी पढे हैं । मुख और बेन 
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1 चथ - “कु 


और नैन आर तन और मन धीर काया सत्र यन्तरपाँहि, 
` कढ़े हैं । हाथ और पाँच और शीशहू श्रवन और नल 

(१. शिख रोम रोम कलई से मढ़े हैं । ऐपी तौ कठोरता न 
| ॥ नहि दे ० हे 
$- पुर्जा देखी जप, सुन्दर कहत कोइ ब्रज ही के 
. गढ़ेई॥४॥ | - वी 
इति विरहडंराहनेक्रो झग सापूर्ण १:७॥ भं 






ree FERS ला छ ह. 
अथ शब्दसार कों अग १८ | 

है es क ०५३, च | दर र 
. - मेनन ॥ मूल्यो फिरे अमते ऽवत कछु भौर गौर, 


_ कत न हाय दूरि करत सन्तापकू । दक्ष गयो रै पुनि | 
` अजा पति असे, देत पर दोक्षण न दीक्षा देत झाप कूँ। | 
7, रर कहत ऐसे जा में न झाति कडु और आप जन... 
`| जपा रिज जाएकूँ । बाहुश्यो ज्व न मयो वय बीते बृद्ध 
मो, व पुरुष होइके विश्वरिगयों अपकूँ ॥ १ ॥.इन्दव- “क 





छंद ॥ पान उदै जु.पियूव पिकः नित, दान उदैजु.दरिद्रि 
| माने । कान उह सुंतये. यश केशव; मान उद्दै करिये नमाने | 
तम उह सुरान रिकावत, जात उद 'जगदीशहि त यै । 

|: पान उद्देमन बेषत ₹ दर, ज्ञ न्‌ उदे उपक अ अज्ञा 
५... शा उदे भनो वशः राक्षत,. कूर उह भनमाहि ह्र हैं। | 
' साग उह अनुराग नहीं कहुँ भाग उदै मन मोइ तने दै । | 


` तेज. उद्दे निज तलि जातत, यज. जगदीश: अचे है 1... 
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रत्त उदे दासि रति सुन्दर, भक्त उद्दे भगवन्त अजे दै 
॥३॥ चाप उमें कसिये रिपु ऊर, दाप उद्दै दकारहि 
मारैँ। छाप उह इरि आप दई सिर, थाप उ३ थरि और 
' .न घारे । जाप उद्दै जप्यि अजपा नित, व्याप उद्दे निज 
व्याप विचारें । चाग उहे सबको प्रभु सुन्दर पाप, हर 
अरु ताप निवारे ॥४॥ भौन उद्दे मय नाहिन जाम ह, 
यौन उद्दै फिरि होइ गोना । दौन उद्दे वंनिये दिषयांरस 
रौन उँ, प्रमुसँ नदि रौना। मोन उह जु किये इरि 
| नोल्लत; लौन उह सव और अलौना । सोन उद गुरू 
सन्त मिल्ने जव, सुन्दर शङ्क रहे नहि कोन ॥५॥ कार 

उद्दे अविकार रहे नित, सार उदै जु असारहि नखे । प्रीत _ 
उह जु प्रतीतिषरे उर, नीत उद्दे जु अनीतन भाख । तन्त 

| उद्दे षि अन्त न ट्रटत, सन्त उ दे: अपनो संत राखे। 
| नाद उरे सुति वाद .तजे सव स्वाद उह रस सुन्दर चाखे . 
| ॥६॥ स्वाष उदे जु उरवास न छाँडत, नाश उह फिरि 

| होइ न नाशा। पास उद्दै सतपास लगे यम, पास ` कटे . 
| प्रभुझे नित पासा। वास. उद्दै गृह वास. तजे वन- वास 

| सरी तिहि ठोकर वासा । दाष् उदे जु उदास रहै इरि 

॥ दास सदा कहि सुन्दरदासा । ॥७ श्रोत्र उदे श्रतिसा- 

र सुने अरु; नैन उह निजरूर निहारे । नाक उह इरि | 
'॥ नाकि राखत. जीभ उदे जबदीश उचारे । हाथ -उद्दे क- - ` 


> T 





. 
7+ ; | > sr EA "०. ० 
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इरिको कृत, पाँच . उह प्रपुळे पथ वारे । शोशउदै। 


aT 


(शो. करि श्याम समपयण, सुन्द्रस्यू सव कारम सारे ॥८॥ 

 !\ 0 योवत सोवत स्रोइगयो शड, रोवत रोवत ठे वेर ९४ गे. 
| लोबन खो 

। । यो । योवत गोवत गोई घरयो घन, लोवन खोवत तें सब / 
: 11: खोबो | जोवत जोवत वीत गये दिन बोवत बोचतत | 
' बिश तोवो । सुन्दर सन्दर राम मज्यो. नहि, डोबत ढोप- 
बोभदि दोपो ॥&॥ देखत देखंत देखत मारग, वूकः | 


~ 


< ०२" कका 
छै |. फङ कद 
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` माबत गोविंद गायो । साधत साधत साध भयो पुनि, ता- | 
` वृत ताबत कन्चन तायो । जापत जगतराम परियो जव | 


८ सुन्दर सन्दर २ पायो ॥१०॥ 
इति शब्दसारको-अङ्ग सम्पूण ॥।१ 


. अथ ्भोक्तज्ञान मिाश्रतको अँग?९ 


कपि 
डे 


.. इदवछद ॥ बठत रामाद उठत राभि, बोलत राम | 
राम रामरहयो हैं । खावत रामहि पीवतःरामहि वाहि 
` रामहि राम महयो। जागत रामहि सोबत रामि; जोषत | 
. रामहिःराप्र लहयो हें । देतहु रामहि तहु राम दि, स्‌ दर | 
रामदि राम रहयो दै ॥१॥ श्रोत्रहु रामहि नेत्र रामहि,.. 
 बक्‍तृहु रामहि. रामदि गाजे । शोशहु रामदि हाथहु राई | 
पाँवहु. रामहि रामहि छाजे । पेटहु“ राम्रि पीठहु रामहिं | 
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गेमहु रामहि, रामदिं वाजे । अन्तर राम निरंतर रामहि, 
दर रावहि राम विराजे ॥ २.॥ भूमिहु रागहि शापहू 
रामहि, तेअहु रापदि वायु हि रामे । व्योमहु रामहि चन्द 
' रामहि, स्‌ हु रादि शोत'ह घ।मे। आदिहु रामदि अन्तहु 
| रामह, मध्यहु गर्मा, पुरु वामे। आहु राम कालहु ` 
। रामहि, सुन्दर रामृहि रामहि -थामे॥ ३ ॥ देखहु राम | 
ग्रदेखहु रामदि, लेलहु-राम ग्रजेखहु रामे । एकहु राम | 
अनेकहु रामदि, शेषहु राम अशेषहु रामे । मीनहुः राम 
अमौनहु रामहि, रीनहु रामहि ठाम कुडामे । चाहर रामहि 
भीतर रामदि,- सुन्दर रामहि है जग जमे ॥.४॥ दुरहु 
|. राम नज्रीङहु'रामहि,. देशहू राम प्रदेशहू रामे । पूरन 
रामदि पश्चिम रामहि, रक्षिण रामहि उत्तर बे । आगेह 
रामहि पीळेइ. रामहि, व्यापक रामहि है घन ग्रामे । सुन्दर _ 
राम दशोदिश पूरण, स्वगेहु राम पतालहु तामे ।, आपटू 
राम उपावत रामि, भञ्जन राम सवारन वाम । हष 
राम अदृष्ट रामहि, इष्ठहू राम करे सब कामे । एणहु रामर | 
` कऋपूर्णह रामहि, रक्त 1 पीत न श्वेत न श्योमे। शून्यह 
| राम अशून्य रामडि, सुदर रामहि नाम अन।मे ॥ ६ ॥ 
f+ इति भक्तिज्ञानमिश्रित ते अ ग " सापूर्ण ॥ १९ || 
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. अथ किफययको अय १० |; 
।। संवैपा (इकतीस मात्रात्मक ) ॥ शर ३राहू देखि 
। सुने पुनि नेनहू जिहा सुंधे नाशिक योज्ञ | गुदा खाय 

' इन्द्रिय जल प वे, जिनहिँ हाथ पुमे(हि तोल । ऊँचे पाँच: 


सुसिइ नीचे कू तीन लोक में विचरत डोल । सुन्दरदाऱ | 
कहे सुत ज्ञानी, भल्ली भाँति या अथहि खोल ॥ १॥ | 
_ अंवा तीन ढोःकू देखे बौरा सुने बहत विधि नाद । |. 
नकटा बास क्मज्ञ की ळेवे, गुँगा करे चहत सम्बाद । |. 
` उइण्ठा परि उठावे. पेत, पगू करे गरर अल्दाइ 1 शे 
कोउ याको अथ विचारे सु'दर पोइ पावे स्वाद 1 २॥ |. 
कुल्ष'कू कीरी गिजि वैठो, गहि खाय भरव नो स्याल । 
` मद्री अभि माहि सुल पायो जज्ञ'में बहूत हुनी वेह!ल । 
पशु चढयो पवत के ऊपर, मतकहि देखि डरानो काल ॥ | 
: . जो को अमुमकि दोप सु जाने, सुदर पेक्षा उलटा ख्याल 
5. ॥ ३] वूदहिमर्वई समुद्र संमानो, राईमाहि सम दो मेरा 
। पानोमाइितुस्विका डूबी, पाइन तरत न लागी देर। | 
` ` तीनलोङ में मर्या तमासा, सरस कियो. सजल अँचेर । मूरख 
9 “4 होय स॒ अथि पाव.स्‌ दर कई शब्द में फे! 1 ४ ॥ ( 
` ____ स्री बंगक्षाकू गहि खायो कारो साँग । सने पुरि विज्ञारी | 
खाई, ताळे सुवे गये संदाप | वेरी ग्रामी मेया ख ई, वेट ' न 
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अपनों खायो बाण । सुन्दर कहे सुनो हो सन्तो, तिनकू-कोउ 

न दम्यो पाप ॥ ५॥ देव माहिते देवल प्रगटयो देवल 
माही प्रगटयो देव । शिष्य गुरुद्दि उपदेशन लाग्यो, राजा - 
| करे रंक की प्रेव! बन्ध्या पुत्र पंगु इक जायो, ताकू धर 

| खोबन की टेव । सुन्दर कइत सु पण्डित ज्ञाता, जो कोइ. 
| याह आणि मेद ॥ ६ ॥ कमज्चगाडि ते पानी उपज्यी पानि . 
माते उःज्यो सू । माँहे सू! शीतल्तता उपजी, शा त तता छ 

| सुखच मरपूर। त। सुल को चम दोय न कवहू , सदा एक 

| रस निंकट न दूर । सु दर कइत सत्य यः यूँ दो, यामें रती 

। न जानह का ॥ ७.॥ दस चढयो बह्या के ऊपर गरुड़ | 
-पुनि हेरिकी पीठ । वैद्ष चढयो है रिवके जार, र ह्म 

| दोठो अपनी दीठ । देव चढयो पाती के उपर, ज चढ्यो 

| ए/यनि पर नोठ । सुन्दर एफ अचन्मा हू भा, पानी मादी 

| जरे अँगीठ ॥ ८ ॥ कपरा घोबीकूँ महि घोवे, माटी बपरी 

॥ वडे कुंभार । सुइ चारी दशिडि सीवे, सोना ताव परि ` 
| सनःर । ज़करी बढई कू गई छीले, खाल सू चेठो षभ 
| लार ॥ सुंदर दास कहे सो ज्ञानी, जो कोई याको कर 


बसै अब कोत । लागी सबै मिठाई खारी, मीठो जाग्यो 
| एक वह लोन । पर्वत उडे रुई थिः बेटी, ऐपो कीइक बाज्यो _ 
| पौन। सदर कहे न माने कोइक ताते पकरी रहिमे मौन - 


| विचार ॥ ६ ॥ जा घरप्रांहिबहुत सुख पायो, ता घरमाँहि | 
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७४ | सुन्दर बिलांस | 
NS 


जरै नहि त्रात । पुरुष एक पानी में मन्ट्यो, ता निगु 

की केसी जात ॥ सुदर सोई लहे अर्थ कूँ, जो नित क्ष 

पराई तात ॥ ११ ॥ उनयो मेघ बढ्यो” चहू दशि मे| 
| वर्षन खग्यो अज़न्डित पार । बूढपो मेर्‌ नदी सब सृषी] 
|  भरलाग्पोनिशि दिन इकतार.। काँग्चा परयो बीजली उ 
कीनो सब कुटुम्ब संहार । सुन्दर अर्थ अनूतत्र या 
` | पंडित होय स करे विचार ॥ १२॥ वाडी आंदी माढी! 
है / निपल्यो, दाली माहीं निइज्यो खेत । दँसदि उर्लार 
| याम रँगलायो अपर उल्लटि करि इवो श्वेत । शशि 
। ` उलटि राहकूँ ग्रास्यो' सुर उल्लटि करि आस्यो केत ॥ 
ओ।  मन्दर सगुराकू तथ माग्यो, निगुरा सेती बाँध्यों देत! 
। ]। १३ ॥ अग्नि मथन करि लकडी काढी, सो वह करी 
` प्राण अधार। पानी मथिकरि घीउ निकास्यो, बोधत खायो 
बारम्बार । दूध-दही की इच्छा भागी जावू मथत सकल! 
' सुसार। संदर अब तो भये सुखारे, चिता. रद्दी न एक. 
लागार १४ ॥ पात्र मोहि झोली गहि राखे, योगी! 
`` - मिच्चा माँगन जाइ । जागे जगत सोचही गोरख, ऐसा शब्द) 
. सनाते आई मिच्चा फिरे बहुत गुरु ताकूँ, सो वही 
न ..- मिचाचेले खोइ 1 सुन्दर- योगी युग युग जीवै, ता षो । 
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भूर कि दूर बलाइ ॥ १५।।परघन इरे करे पर बिन्दा . 
परतियकूँ राखे घर माईि। माँस खाइ मदिरा पुनि प वे, 
' - ताहि मुक्ति को सयेय नादिं। अकरम गहे कमे सय त्याग, 
` ताक़ी संगत प पनशाईि । ऐपी करे सु पन्त कहव, सु दर 
| और उपजि मरि जाई ॥ १६ ॥ निदेय होइ त्रे परशु 
वातिक, दयावन्त बूड़ भव माँदि | लोमी लंग सचनकू 
प्यारो, निर्खामोकूँ ठोइर नःर्दि । मिथ्यावादी मिलें बरक्षकू 
सत्य कहै ते यमपुरि जा ह। सुन्दर घूर माँह्दि शीतलत। 
जरतरडै सो बैठे छाहिं ॥ १७ ॥ वढ॒ई जरखा मलो पॅवारयो 
फिरने ल्ाग्यों नीको मात । वहू सासुकू कहि समुझषे 
तू मेरे ढिग वेडी कात । ताको तार न टूटे कबहूँ, प्यू ग 
घटे नहीं दिन रात । सुन्दर बितिस्‌ बुच जुजाहा, खाता 
. नियजे ऊँची जात ॥ १८ ॥ माइ बाप तजि घी उमढ़ादी 
इरबत चली खप्तम के पास | बहू बिचारी बडि बझ्रावर 
जाके कहे चलि दे पापत । भाई खरो मलो द्वितकारी 
सभ कुटुम्व को कीनो नास । ऐसी बिधि वर बस्यो हमारो 
कहि समुक!वे सुन्ददाल ॥ १६ ॥ घर घर फिरे कुंवारी . 
| - कन्या, जने जने सँ करती संगर वेस्पा सो तो भई पतिता 
| कपुर के लागी अङ्ग । कलियुग थोप्यो, पापी उदय. 
po को मङ्ग । । सुन्दर ऋहत अर्थ सो पै जो चीके २३१ 
अमे झनज़ ॥ २०॥ {वप्र रर करने लग्यो, चौका 
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CT ` सुन्दर बिज्ञास । तश 
` मत बैठो आइ । बकरी माहि चूहा दौयो रोटी उप | 

` (तया चढाई । बिचरी भाँदि, हँडिग्रा रोपी, सालन आकू | 

धतुरा खाइ । सुन्दर जीमत अति सुल पायो अषक्षे भो गन | 
. किंयो'अघाइ ॥ २१ ॥ बेड उलटि नायककूं लाह्यो, | 

वस्तु भाहि भरि गूण अगार । भक्षी भाँति का सौदा कीया 
. आप दिशान्तर या संप्तार । नाथिफिनी पर दषेन लागी 
मोह मिल्यो नीको भरतार । पूष्री जाइ शाइकूँ सोंगी 
~ सुन्दर सिरते डारयो भार ।, २२ ॥ बियाँ एक बनजकूँ | 
ही ., आयो, परे ताशरा मारी भेठ । मल्ली वस्तु ६छु छ्लीरी दीनी,. |. 















// खचि गठरिया वाँची ऐठ | सादा किया चल्यो पुनि पाक 
लेखा किया वारि तर बेठ सुन्दर शाह खुशी अति हुदो | 


के, रचा करने लागे चोर । कोतबाज्न काठहू करि बांध्यो, | 
, छुटै नहीं साँझ अरु भोर । राजा ग्राम छोड़िके माग्यी हुको । 
|... सकल जगत में शोर । परजा सुक्ली गई नारी में, सुदर | 
.... . कोई जुलम न जो ॥ २४ ॥ राजा फिरे विति का | 
. मयो, घर घर द्व॥ढा मांगे मीह । पाँव पियादों निशि | 
दिन डोले, घोड़ा चालि सनै नहि पी । आक झरणड 
__.. “कि ल्करी चूसे, घाडी बहन रस भरे ईल । सुंदर कोड ' 
.. ' जगत में विरले, या मूरखक लावे सोल ॥ २४ । पानी | 
` जरे. पुकारे निशि दिन, तांक मि बुफादै आइ । ' 
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| - विपयग्रधो डाङ्ग २०। ` ७२ 
| Es जग्म त तू ११7 अये "क्षु: (क €स्बर ण्सष्रैनखमु नं ० 
, मेरी फरट तोदिं जो लागे, तौ तू भो शीतल दै जई ! 

` - हनू झाली फेरेन उ जें, सुरद सुख में रहे समाई ॥२६॥ | 
' ज्ञप परयो जोहू के पीछे, कहयो न मनै सुणडी राँइ 

' | जित दित फिरे भटकती यूँ ही, तें णे कियो जगत भे 
भाँड । तौहू भूज न मागी तेरी, तू गिल वेठी सारो 
माँड । सदर कहै सीख सुन मेरी, अब तू घर घर फिरव! 
छाँड़ ॥२७ ॥ पथोमाहि पयं चलि थयो, सो बई पथ 
र्यो नहि बाहि । वाही पथ चल्यो उडिपथो, निर्भय 
देश पहुच्यो आई । तहा दुका परे नहिं कवहूँ, सदां प- 
मिक्ष रइयो ठहगई । सूंदर दुः खी न कोऊ दीसे, अक्षय 
सह में रहे समाई ॥ २८ ॥ एक अहेरी वन में अयो. खे- . 
लन खेलन लाग्यो मली शिकार । कर में धनुष कर 
तरकश, साव घेरे बरस्तार । मासयो पि व्याप्त पुनि मा. 

| रयो, मारी वहुर साम की डा!। ऐल्े सहल मारि पर ला- 

| यो, सदर राजहि कियो जुदार ॥ २६ ॥ छु के वचन | 
| अमृतमय ऐसे, कोकिल धारि रहे मन महि । सा सुन 0 
. मागबत कबहु, सारस तौ उपजे नाई। हस चुणी सुका | 
'फ्च अहि, दर मानसरोवर तादि । काऊ कब्रीशर नोके | 
` जेते, सो सव दौरि करंकद्दि जादि २०॥ नष्ट होय | 
| द्विव अष्ट्रिया करि, कष्ट किये नहि पाचे ठो । ` 

| निपा सकज गई तिन केरी, रदत पगन तर अब सिर गौर). . 
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द र ४ जित तित फ्रि नहि कछु आदर तिनक कोउ न घाढी 
` दौ सुदरदास कही समुझाबै) ऐसी काड करी मात | 
और ॥ ३१ ॥ शास्त्र वेद पुर'ण १३ घिन) पुनि व्या 
करण पढ़े जो कोई । €ध्य। करे ग; षट कर्महि गुन अरु 
काल विच रै सोइ । सारा काम तव च.न आप , मन मे 
. सव तजि राखे दोइ । सु'दरदास कई सुन पित, राप. 
' ामविनमुक्तिनहोइ॥ ३२ ॥ शलोका ५ न प्रजच्याि 
|; ` यदुक्त अन्थ कोटिनिः । ज्य सत्य जगन्मिथ्या जीवोत्रहाव 
~ ° नापरः ॥ १॥ दोहा  पीवत रस बिपरीत बह, ताहि | 
` झोत नित्र ज्ञान । बहुरि अन्म होवै नहीं, रइत सु पूर्ण 
छै "प्रमान ॥ ! ॥ | | 
इति रहस्यांथदीपिका सहित विपयेयको अङ्ग शम्पूर्ण ॥ १०॥ 


अथ स्वरूपाबस्मरराका अग 82” 
इन्दवंडन्द ॥ जा घट की , उनहार है जेसिहि, त! 
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' षट चेतन तैसोहि दीसै । हाथिकि देह में दाथि सो मानंत, | 
. 'चटिक देह में चीट करीसे । सिड कि देइ में सिंह तो 
८ ह: `. आनत, कीश कि देइ में मांनत कीसे ! जेसी उपावि गई 
' जहासुन्दर, तैपोहि होइ रह्यो न्न शीसे ॥ १ ॥ भेह | 
` . पावूक.काठके योगते, काठ सो होइ रह्यो इकठौरा । दोरच | 
. पाठ में दीरघ जागत, चरस काठ में लागत खोरा | 
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` आप्नो रू! प्रशाश «रं थब, जारि करे तग और को आरा । 
ते दि सुन्दर चेतन आपदि, आपकूं जानत नाईत वौरा 
| २॥ यनहरछन्द्‌ ॥ अन्श्र ॥ अजर ` अम्र विगत | 
- विन।शो अज, कहत सकल जन श्रति अवगादेते । 
' निगुण हिर्मज्ञ अति शुद्ध निरवंध नित, ऐसेहि कहत और 
` अन्थन के थाहेते । व्यापक अखंड एक र परिएरण है 
सु दर सकख रभि रह्यो त्रम ताहेते' । सहज सदा उच्चोत 
` याहिते अचम्शा होत, आपके ग्राप सूल्ि ययो सो तो 
कहदेते ॥ ३॥ उत्तर ॥ जैसे जीन माँसकूँ तिगलि जात. 
/ लोभन, लोड को कण्टक नहि जानत उमाहेते । जैसे . 
कपि गागर में मूठ बाँधि राखे शठ, छाँडि नहि देत सो. 
तौ स्वादददीके वाहेते' । जैमे शुः नायर चंचू मारि . 
` लटकत, सु'दर सइत दुःख देत याहि जञाइते' । दइको संयोग 
` वाइ इन्द्रिन के वश परयो, आउहीकू श्राप सू जे गयो सुल 
जाहेते ॥ ४ ॥ इन्शवडंर ॥ ज्यू कोइ मद्य थिये अछि | 
` छाकत, नाहीं कडु सुवि है भ्रम ऐसो । ज्यूँ कोइ खाइ रहै | 
. ठग सुरिदि, जाने नहि कछु कारण तैसो। ज्यूँ कोइबालक | 
शक उपावत, कंपि उठे अरु चानः मैमो । तेसेडि छुर - | 
` अपक मूल सु, देखहु चतने माचत केसो ॥ ४५९ || ज्यू ` | 
कोइ कूप में को के ग्रलापत, तेसेहि भाँति सु कूप अल्वापै। हट 
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ir उस या. ~ 
be ` ज्यूजल हालत हे लगि पौनं, कई अते 71१३३३ काह| 
देइन प्रान के ्ौ मन के कृत, मानत हे सब मोहिकू व्या 
` ` दुदर पेच परयो अतिशे हर, मूखि गयो अमते अह अँ | 
-. 1 ६ ॥ ज्यूँ हिजकोउक छोड मइ सा राइ भ्यो | 
> आपके भान्यी । ज्यू कोऊ भूपति'सोषत सेज सु, रंक मगो! 
` सुमने मद बान्यों । ज्यूँ कोड रूपकि राशि अत्यंत, तुर 
कई अम सैचक आन्यो । तैखेहि सुदर देइ सो होय 
` याश आपडि आप मुलान्यो ७ ॥ एकहि न्याफ 
.. वस्तु निरता, विश्व नदी यह भक्ष विद्वास। ज्यू ब 
` मन्रनसुँ. दृप-चाँवत है, कडु आरहि थौरडि भासे ॥ जा. 
॥ रजनी महे बू परे नहि जाँच्चगि सूरज नाई प्रकासे । लु 
ह. यह आपहि आप न जानत, सुदर व्ह रह्यो सु | 
.॥ ८ ॥ मनहरडंद ॥ इन्द्रिनकूँ प्रेरि पुनि इं द्रन. के न ४ 
परयो, आप) अविदाकरि अप तनु गह्यो हे । जोइ गो. 
।  देहकूँ संकट आइ परे कछु, सोइ सोई माने जः? याते हु ब 
. ह्यो है अमत भ्रमत कहू अम को न आवे अस 
. `¦ - “चिरकाल बोलो पै स्वरूप न बल्यो हे । सुदर कहत देखे 
. ` अप की प्रवलताई, मूतन. में भूम मिलि. भूत होइ रद्यो। 
 ' , ॥६॥ जैसेशुरु नलिका न .छाँड़ि देत. पगनते, जो 
`. काहू ओर मोदि बाधि लटकायो है । जेते कपि गुद | 











`. बद्ध भगो अति बुद्धि नशानो । जैसिदि माँति नई बसु ओ ` 


` सम्परत, देइ रूप मयो अर्थिभानी ॥२५॥ज्यू कोई - ` 
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पुर” परि फूल । छाय अजन रहो अत्रि खरतर नि. } 
शके नि आतम मूला 1 सुदर यू 'उपञ्यो मरळ भेह 
जुन रिना निज रूगदि भू ता ।! २२. ।। दान हुरो रिन्नज्ला | 
फिर निए, इं न के.वश दिल्लफ छोले । सिड नहीं अपनो 
बल जानत. अभ्यु ज्यू जिती तित डालें। चतनत। । 
हिघ्राई विरंतर, ले जडता अप गोठन खोलें | सुदर | 
भृञ्चियो निज्ञरूादि, देहछरू भग्रो सुत्र भोले ।। २३ ॥ 

में स्लिपा सबसे र सल्याप्तन, इथ गज भू म ईर वानो । 

हु दुद्धिपा दिन रेन मरू दु, मोहि विपत्ति परी नाई . 
छानी । हू. शति उत्तम जाति बड़ोकुल हू', शति नीच | 

क्रिया कुल्ल हानी । दर चेतनता न संभ.मत, देहस्वरूप 
भयो अमानी ।। २४ ॥ गभे विषे उ पत्त मई जब, जन्म 
लियो शिशु शुद्धि न जानी ॥ बाल कुचार किशो! युव।दिक . 


` गति, तेई होय रह्मा यह प्रानी । सुदर चता ने 
त्याग दरें. अपना घर, बटर जाइके वेष बनावे । मू 


_ मुडाइरु कान फराइ, जिमूर्ति लगाइ जटाइु चढु वै । जेहि 
` स्वाङ करे वपु को. पुने, तेरोदि मानत त्यू हूर जवे! 





॥ त्यू यह सुदर आप न जानत; भूलि सरू और 





कहने ॥ २६ ॥ 


इति स्वरूपविध्मसणका अ ग सम्पूर्ण ॥ ४१ ॥ क 
न 


si 
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सुन्दर कइत ग्रहंकारद्वीते जीब अयो, अकार गरु यह र | 


त्रह्म आप दै ॥ १७ ॥ देह ही सुपुष्ट ख देदही दुरि ज्ञी 1 


... देवहीके शीत लगे देहदोक तावरो। देदहीकूँ तीर छे, 0 
देह तोप लगे, देइ. कृपान लगें देहद के घःबरो । | 


देही सुरुप लगे देहद्दी यौवन लगे देइ वृद्ध दारो देहस 
चानि हेत आप विषे मानि बेत, सुन्दर कइत ऐसो बुद्धिहीन ३ 
वाचरी ॥ १८ ॥ इंन्दबछंद ॥ आपि चेतन ब्रह्म अखंडित | 
सो अमते कछु अन्य परेखे । रं इत ताहि फिरे मितही तित | 
साधन योग वनावते भेलै । श्रौरहु कष्ट करे अतिशव करि. | 
प्रत्येक आतममत्तन पेले । सुन्दर भूलि गयो निदर रु. | 
दे कर कंकन दपण देखे ॥ १६ ।। सत गल्ने मह' मेलि भगो | 
दविज, न ह्ण दोइ®े रह्म न जानो ॥ चनिय होइके छत्र . | 


` वरयो सिर, हय गज पैदक्षस्‌ मन मान्यो । वैश्य अयो वपु. | 


की वय देखत, झूठ प्रपञ्च बनीजहि ठान्यो । शूद्र भयो | 


_ . मिलि शूप शरीरि, सुदर आप नहीं पि बन्यो ॥ २० ।। 


ज्यू रविक्रं ररि इद्त है कहे, तप्त मिले तन शीन गमाऊ | | 


“ज्यू शशिक शशि चाइत है पुनि, शीतल हो क ठत १ 





डुक ऊज्यू सनिपात मये नर टेरर, है घर में अपने घर | 
_ अन्ऊ | त्यू यह सु दर भूलि स्वरूपहि, ब्रह्म कहे कव त्र |. 


पाऊ ॥ २१ ॥ आपन देखत दद आपनो मुक्ष. दर्पन काठ 3 


' . जग्यो भरि थूला । ज्यू रग देखततेः रहिजात भवो जवही | 
F पला . oo क क 








Es ए विनाम! के कयी 
तहे कहै एक पाग में तौ पाई है । CEE SEE) 
रथीको कीयो घर, कहै मेग घर ययो भागरो पिनाई हे । 
जैसे काहू मत लग्यो वकत है आ ए्याक, चुः सब दः भई 
आरे प्रति भाई है । पैसे ही सुम्दर यद अप करि भूरी आप. 
मके गयेते एक आतमा सदाई है॥ १४॥ झपद्दी चेतन 


यह इन्द्रिद चेतन करि, आपही मगन होइ आनन्द बढायो | 


३ । जैसे नर शोतकाळ सोषत मिद झोढ, भापद्दी तपत 
होय आपी सुख पायो है। जैसे नाळ क्षकड़ीकूँ घोडा कारे | 
डाक चढे, अप असवारे होई आपह झुदावा दै। तैपेही । 
सदर यदद जड को संयोग पाय आप) पुरू मानि मानि आप 
ही सुह्लायो है ॥ १५॥ कहुँ मूल्यो काम रत कहूँ मूल्यो 
साधी जत बहूं मूल्यों गइ मध्य कहूँ बनबासी दे । कहूँ ` | 
भूल्यो नीच मानि बहूँ भइयो ऊंच मानि, कहूं मूल्यो | 
नोह बाँघि कहूँ तौ उदासी है । कहूँ मल्यो मोन घार 
कहुँ बकवाद करि, कट .भूल्यो मके जाइ कट मूल्यो | 
काशी है ' हत सुन्दर भहंकारहते भूल्यो आप, एक अवे _ 
रौन अरु दूजे अ।बे हाँसी ३ ॥ १६ ॥ में बहुत दुःख पायो 
मैं बहुत सुख पायो, मेँ अनन्त पुण्य किये मेरे अति पाप | 
'हैं। में कुलीन विद्यावन्त 'पणिइत प्रवीन महा, में तौ भूरे | 
. कुह्न मेरे नीच बाप है। में हूँ राजा मेरी झन फिरें | 
` हं चकरमाहि, में सो रङ्ग द्रव्यदीन मोहिं तौ सग्त!परै । 


Es 
० 
७०, 


शः. 0 
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है । जहर गोऊ कारच कू बात हुतो पू'व कू, भ्रमते उलटे. 
फिरि पइचम कूँ आ है । तेही सुन्दर सथ आपह कू | 
भ्रम मथो, आपहीकू भूल किर आपही बेवायो है ॥?०॥ | 
जैवे कोऊ कामिनी के दिये पर भूपे घाल, सुनने में कहै | 
मेरो पुत्र कह गयो है । नेमे काडू पुरुप के कठ हुती मणि | 


सोडी, होंडा फत कळु ऐपो अम भयो है । गेवे कोऊ । 5 
. व्यु नरं वाको वका डाले ओरदी की भोर कहे सुकि | 


गयो है । । तेहि सुन्दर निभ रुपकूँ मिम्रारि देत 


) ऐपो अब थापहोकू आप करि लयी है।। ११ ॥ दिव- 
</ डिन छिन होइ जात भिन्न-मिन्न, देहे संयोग पराधीन 


सो रहतु है । शीर लगे घाम ढगे मूल छौ प्यास बो शोऊ 


मोह मान थ खेदकू लहतु है। अन्व भयो पगु भयो. |. 


मू: हु बषिर भयो, 'ऐसे मानिम!ती ग्रम नदी में च तु है। ` “2 


> सुन्दर अविक मोहि याहिते अच ग आहि. सू जिके स्रूण्कू 
| नाय सो क्ह्तु३॥ १२ ॥ जेउ कई कहे में ती सवपने | 
`` भं उभयो, जा.गे करे देखे पही बानुप स्वरू है ।. मै 
` कोईराजा युति प्लोदत भिखारी होइ, आँत उवरे ठी बहा. 
' सूनशीय्‌' हे ।जेपे कोउ अमहुत कहे मे) पिर कहँ | 
अत्रक गये ते जाने सरिर तदरूप है। तै३े. ही : सुन्दर यह | 
| अम. करि मूल्यो आप, अत्र के गये ते यह आ।त्पा अनूह | 


४ 
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अथ 7वच्ञारका अग? 


: अनहरछंद ॥ प्रथम श्रयण करि पित्त एकता ग्रहे वरि, 
गुरु सत आफ्न कहें सु उर ध शिये । दुतिय मनन बरहि 
बार विचारि देखे, जोइ कडु सुने ताहि फिक संमाग्यि . 
तृतीय प्रकार निदिचासही जु नीके करि, निस्खङ्ग विचारते " | 
नयो सु टार्यि । तैपी हौ सात याही साधव झरेन ` 
रोइ, सुन्दर कहत होत बुद्धकू निवारिये ॥ १ ॥ देखे तो 
बिचार करि सुने तौ. थिर करि, घोळे तो विचार करि . 
करे ती विच 1.३ । क्षाय दो विचार करि पीवे तो बिचार 
करि. सोचे ती बिदार झरि जगेतौ न टार है।वेठेती 
' चिर करिं ऊठ तो विजार अरि चले गो बिचार करि प्लोई 
' चत्वार है। देइ तो विचार *रि लेइ तः विवार करि 
| सुन्दर विचार छर बदी निरषार है॥ २॥ एकद विचार || 
करिसुल-दुःल सम आणे, ५६ही विवार करि मल्ल सर॑ वो. ` ` ` 
दे । एकदी विचार करि सपन समुद्र तर, एको बिचार 
| करि पारुल दाइ है। एके दिवार का बुद्धि नाना मा 
। वते, एकड बिचार करि दूपरो नकोईहै। एई : 
| चार करि.सुन्दर ख देइ मिटै, एव्ही विरार करि एकत्र | 
। जोइ है ॥३ ॥ इन्दपद्चन्द ॥ रू को नाश भयो इङ दे- ` 
। सिय, रूर भ्ररूरदिं माहि मवे । र्‌र के मच रप. अह- 





= 
हे 
। | 
| | 
७" » 
» ® ७ 3 
> “> क वि 0, 
SESS So = ~ इ 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. MS | eGangotri 
सुन्दर घिलास | 
द 


हय लो ती हुँ पड जायन आनै । वीच अज्ञान 
दो नबत क, बेद पुर श च कठ गाव । सोइ विश 
` कूरे जब सुन्दर, शोदत ताई कटू नह पे ` ४॥प्‌ 
. पसुती गई भन्वळु डोंडंत, नीर सु ता रसते नहि न्या र 
, तेज सतौ भिंलि सप रे ह्यो सुनि, वायु सपश सदा झु 
` यारो । ब्योमरु शब्द जुदे नहि होबत ऐ६ हि यन्त:कर 
बिचारों । ए नव तत्व मिले इन तरवर्षि, सरदर 0, | 
रूप इमारो ॥ ५ ॥ चीणरु पुष्ट शरीर को चर्म जु ह 

_ तहु उष्ण जरात ठै 1मुख पवा शुण प्राय न्या 
शोकर मोह उगे मन याने! बुद्धि विष ।र १ र नशि ॥ | 
चिरा विते सु अह अभि माने । खब को प्रेरक सव को. 
दाचि जु, सुन्दर आपके न्यारोडि जानै ॥ ६ ॥ री 
कृपते नीरद्दि सीचंत, ईल अफीमहि अम्व अनःरः। के 
. उदे जल स्वाद अनेकनि, मिष्ट कटक खठा अरु लागी 
दी उपावि स'योगते आतम, दीसत आहि मिल्यो. 
कारा । काढि लियो सु विवेक बिचार सुं, सुन्दर | 
` स्वरूपद्दि न्यारा ॥ ७॥ रूप परा को न जानि परे चु 
उठत दै जिहिं मूते छांती । नाभि विपे भिल चस कि 
` स्व, पुप संयोग पश्यन्ति वानी । नाद संयोग हे 
पुनि कणठ जु, मध्यम याहि "विचारत जानी । श्रच्र भें 
मिले मुख द्वारा सु, बोलत सुन्दर बैक्षर, बानी ॥ ८ ॥अ 
i र बै 








हद तम हदी टु = है. 
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कोई रोग भयो नरके घट, मेर कटे यह वाथू विकारो । 
रोड की गइ आइ लगे तातै पुष्प रहिये इछु डोइ उबारा | 
कोइ कई यह चक परी कह्‌. देवन दोष दियो विरवारा 
चैह सुद तब्रनिके मत, मिन्नदि कडे जु निचारा .... 
, ॥ ६ ॥ जे विषयरतम पूरि रहे तिन,-कू रजनी मह बादर | 
करायो । कं उ सुबु, ये गुरुदेव तु, निम य युक्त जु शब्द 
तुनागी। वादर दूर भये उतळे पुति, ताहनसे रजु स 
दिखायो । सुन्दर सर प्रश हो अब, दूर भया रङ को 
रु पायो ॥ १० ॥ कम शुमाशुभ वी रजनी पुनि, अर्घ 
तमोमय अर्थ उजारी। अक्ति सु र वह दै अरु णोदय, 
अन्त निशा दिन सन्धि विचारी । ज्ञान सु भान उदे बिश 
वासर, वेद पुराण कहे जु पु ॥ारी ) सु दर तीन प्रभाव य. 
खाँनत, यू निहाचै समुझै वि[र सारी ॥११ ॥ मनहरडुन्द 
॥ देहहीझा आप नोनि देददी सो होइ रह्यो, अडत! 
अज्ञान तभ शुद्र सोई ज निरे । इन्द्रिन के व्यापारति श्रत्य- 
-ज्त. निपुण बुद्धि, तम रज दुह वरि वेश्यहु प्रमानियो | 
-आग्तहक शमादि भद कः बुद्धि जाड़े रजुगुण्वघमान चत्र 
पदिचये। सत्वगुण बुद्धि एक आतसविचार . जाई, 
सुन्दर कइत बरी ब्रह्मण बलानिये | १२ ॥ आतमा क 
विषे देइ आइ करि नाश होई, तम अखंड सदा “रक 
ही रहतु दै। जैसे सांघ कचुडींक लिये रहे कोठ (दन, 





१ 





| & 


 जीरन उगारि करे नूर्न गहुद है। जे० पन्न द्र महू $ | 


अगो सोई उइरातु दै । दारदीस दर मवि भ्रट पाच 6 भो. 
, नहे दार जारि पुनि पावक साम तु है । तेपेही सुन्दर बुद्धि 


. b= 1. 





` द्विविष उप्राषि मेर अन्यन में गायो है॥ १६ ॥ प्रन्श ॥ | 
इदुः पाबे हिच इन्द्रिय दुःख पावे किर्वो, प्राण दुःखं | 


CR ॥ | +, बा ७ 
१०) हो / प्‌ 
> = हे 
PR ०. # है ४ 
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फ ह झाई होत, तिनकै गयेते द्र म आओरहु बतु इ।जेगे | 
चोर मद अब दोहे बिलाइ जात. ऐवोईि पिचार क! | 
सुन्दर कहतु है ॥ १३ ॥खरी की डडीतू पक लिलत | | 
बिचारियत, लिखत भिख वहा . डला थाच आतु है।। : 
लेखो समुसगी है जव समुर परो हैं तब, शोइ कळु सही 


नहे उियारं करि, करत बह चुद्धिइ विद्या हैत ॥ १४ ॥ ¦ 
आपकू मसुकि देखो अ!पहि सकळ गाइ, आपही में हक | 
जगत देियतु है, जपे व्योम व्यापक अख'ड परिपूर्ण दै! 
बादल श्रनेक अनानारू लेखि यतु है । जेसेभूमि घड जल 
तरङ्ग पावक दीप, ब।यु में-वशूग सोई बिस्व रे खियतु है। | 
एमी बिचारत दिचारहू विली नहोइ, सुन्दर ही सुन्दर रहत | 
पेलियतु दे ॥ १५ |: देहको सयोग पाइ जीव ऐथो नाम | 
मयो, घटके स'योग घट काश ही कहायो है। ईश्वरडि सरु 1 
वि.ट विराजमान, मठे स'योप मेठाकाश नाम पायो है। | 
महाकाश महि सच घट गदु देखियत वाहिर सोतर एक ५] | 
गगन समायो है।'तेमेहि सुन्दर ब्रह्म ईश्वर अनेर जीव, : 


“नन? 
१ # 
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पने किपों खरे न अशरकूँ ॥ मनदुःख पावै गिनों बुद्ध 
दुः # प.वे कणों चित्त दुःज्ञ पाने स्थं दुःख अशकं 
गुण दुख पायै हिवों श्रोत्र दुःख पचे किषों, प्रकु.ते _ 
दुःख परें झिषो पुरुष आध।ग्कूं। सुन्दर एछत १ छु 
जानि न परत त ते, कोत दुःछ पाव गुरु कही या बिवारकूं 
॥ १७.॥ उत्तर ॥ देइकूँ तौ दुः नादिं देह पञ्चसू)न 
कः, इनद्रनकू भी दुःख नाहि दुः नाई आनकूँ । मनहूकू 

दुःख नाई बुद्धिहकू दुःख नाहि, जित्तहुकू दुःक्ष नाहि 
नाहीं अमियानकूँ ॥ गुणनक दुःख नाई श्र बहूक दुःख 
नाहि प्रकरिका दुःख नाहिं दुःख न पुम!नक । सुन्दर 

_ विचारि ऐव शिंप्यसू कढत शुरु, दुः त्न एक देखियत घःचे 
के ज्ञानक ।॥। १८ ॥ पृथ्वी भाजन अङ्ग कनक कुणइक्ष 

- पुनि अर्हा "हु दोड देखि कर मार्निये । कारण छारश | 
एवो प्रगठ ही थूजरू।, ताहिते नजर मई देखि इर झानिये । | 
पाचक प्रन व्याम एरो नहीं देखिय।, दीपक बघूरा अध | 
प्रत्यत वख.निये । आतमा अरूप भरि सचते स्प है, 
' सुःइर कारण ताते देहमें न त्रानिये ॥ १६-॥ श्रमः उदे 
शिनराअळूँ. न भूलत्राय, दान तप शोल सत्य आवन ते 
तरिये । मन क्व काय शुद्धि सबसे दयाल रहे, दोष बुद्धि 

.- दुरि करि दया उर धरिये। बं.ध नाम तब जब मनको ˆ 

. निरोध होइ, वःव के विचार शोध- मामा को. किये । 

ग श 
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| क नकर र द ती सुन्द विलास । उ 
. आुन्दर कदत पेसे जीवत ही शुक्ति होइ, सुएते मु 

. ताक पविरिये॥ २०॥ देह ओर देखिए तो देह 
|  . कोज्या अरुकेट लग देइही प्रषा। है। प्र ण श्रोर देह 
` तौ प्राण सबही के एक, छुरा पु तृष। दोऊ व्यापत | 
15५ , है । मन ओर देखिये.तो मन को स्वभाव एक, छ 
| कला करे सदा ही. अज्ञात है । आतम बिचार 
आातमाही-दीसे एक, सुन्दर इद्दत कोऊ देखिये न 


EN ह; 
 इतिविचार को अगं सम्पूर्ण ॥ २२॥ . ¦ 


अथ साख्यज्ञानका अग 28 


. ' मनहर चन्द्र ॥ क्षितिं जल पावक पवन नभ थि 

करि, शब्द्रु सपरश रूप रस गन्ध जू | स छ 

` प्राण एसनारु रसशे ज्ञान षाक पाणि पाद वायु क. ; 

` बन्ध जू। मन बुद्धि चित्त महंहार ऐ चौबीस तत्त्व, पञ्चमि 
.. जीवतस करत है दृन्द जू. । पटतिश जानु अद्य सुन 
-__._ ` दुनि कर्म, व्यापक अषर एक रस निरसन्ध जू ॥ १ | 
`. श्रोत्र दिग खच वायु लोचन प्रकाश रबि, नाशिका अक्षि 
3 जिद्द वरुणं बल्लानिये। बाक ग्रभिः हस्त इन्द्र चरण उग. 
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इरि भारिये । जाडी सत्ता पाइ सब देवता प्रकाशत है. | 
' सुन्दर सो आत्तम दि न्यारो करि जानिये॥२॥ इन्द्वछंद ॥ 


श्रोत्र सुनें हप देखत हैं रसना, रस प्राण सुगन्ध पियारो 
कोमलता राच जानत हे पुनि, बोलत दै मुख शरर उचो । 


` याणि गई पद शौन करे बल, मूत्र तजे उमयो अत द्वा के 
जासु प्रकाश प्रकाशत हैं सत्र, सुन्दर सोइ रहै घट व्यागे 
॥ ३ ॥ वुद्ध भ्रमे मन वित्त ग्रगै त्वच प्र ण भ्रमे रसना, 


इग देखि दशो दिशिं जादीं। वाक अमे कर पाद भ्रमे गुद 
हार उपस्थ अमै बहु काही । तेरे अमाये अंगे सबही पुनि 


> Ad, १ 
0००१; ५407 TAGE 
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सु'दर क्यूँ तू भंगे उनमाहीं ॥ ४ । बुद्धि दो बुद्धिस | 


तचिको वित्त, अहहो अहं मनको मन बोई । नेनको नैन दि 


बैनको वैनहि, कानको कान त्ववा स्वक होई ।प्रणको | 


` ब्ररणहि जीमको जीमहि हाथको इथ पगो पग दाई। शीशी. 
शीशहि प्राणको प्राणहि, जीवे घीवहि सु दर सोई॥ ५॥ | 
शनइरळंद ॥ प्रश्‍न ॥ केसेके जगत यह रच्यो हे जगतगुरू, 
मोसे कद्दो प्रयमहि कौन तत्व कीनो है। पुरुष कि प्रकृति | 
| कि म्रहत्त अकार, किषों उपजाय तभ रज सतर तीनी. 
. - है। किषौ व्योम वयुं तेज आपके अग्नि कीर, {डा | 


पञ्चविषय पसार करि लीनो है । किधों दश इंद्रि रिं 


| अंतहकरण कीन्ह सु'दर कदत किपों सकल बिददनों है 


॥ ६ ॥ उत्तर । त्रह्ते पुरुष श्ररु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृतित 
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| भहृत्तत्त पुति अइकार है । अइ'कारहुने तीन गुण "त झ 
` रज तम, तमहूते मह भूत विषय पसार है । रःहुते इंड | ॥ 
दश पृथक एयकमई, सत हुते मत भ्रदि देवता तिव र है।। है 

` ऐप अनुक्रम करि शिष्यम्‌ कइत गुरु, सुदर सञ्चब य! दे 
पिथ्या अभार्‌ है ॥ ७.॥ प्रश ।! मेरो रूर भू म है कि| ३ 
बो रूप आप है। £,. मेरो रू तेज है हि मे रूप पौन | स 
है। मेरी रूपव्योम है हि मेरो रूप इंद्र दश, अरूकण | दं 
है कि डिवेठो है हि पौन है। मेती रूप त्रिगुण कि अहव का! | है 
महतत, प्रकृति पुरुष शिषो बोले है कि मान है। मे| ल 
| ` रूपस्यूब है हि पप हैं मेरी रूप, सुदर पूजन गुढुमेगे 1 
ख कौन दे॥ ८॥ उत्तर ॥ तू तौ कछु भूमि नह धार | £ 
तेज वायुः नाहि व्योम पञ्च विप नाहि छो तौ अमङूम है। 

तू तो कळु इंद्रिरस अंतहकरन नाहि, तीन गुण तू तौ नाई तै 
नतौ छाहि धूप है । तू तौ अहंकार नाहि पुनि महत्तत 
नाहि, भर्ति पर नाई तूततौ सर अनूप है। सुदा 
बिचार ऐसे शिष्य से कहत गुरु, नाहि नाहि कहत रह] 
सोई तेरो रूप है ॥ ६॥ तेरो ती सारू है अन चिदानंर | द 
“चन, देह तो मन्नीन बढ़ यों विवेक दीषिये 1 तुतौ 
निइसङ्ग ' निगार अविनाशी अन्न, देइ तौ वित। शत तार 
नाहि शये । तू तो ष्ट उर में रहित सदा ए ६ रध देरे 

` विकार सब देइ तिर दीजिये । सुदर कत यूँ विवारि | 
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झापु भिन्न जानि, परकी उ कहा आप खेंचि की व्यि 
॥ १०॥ देहही न!क रुप दुःख को च बारा पार, देहदी | 
है स्वर्ग रू झूठो सुच्चम.न्यो दै । देःहीकू बनध मोच 
। देइ जर रोच प्रो, देहरी के क्रिया कम छुपा शुभ ठग्यो 
१। देइ ही में औ: देह खुशी दै विलास करे, त!हिकू 
समझ बिना आतमा वखान्या हे । दोऊ देइ ते भरि 
दोउ शो प्रहाश करै, सुन्दर चैतन्य झा न्‍्यारे करि जान्यो | 
हे ॥ ११ ॥ देइ इतै देइ चले. देहदी स देइ मिलें, देह. 
बाह. देइ पीवे. देऱही मरत दै । देशही हिमालय ग्ल देहा.” 
पब? जले, देः रण माहि जुझै देहही अनेक. कम्‌ करत 
विच माति, चुंग्मक की सत्ता पाई खोइ ज्यू फि!त है |, 
ग्रातपा चै न्परू1.5 शापक सःचो.अनूए, सुन्दर कहत सो 
तौ" अम्मे-न मरः १ ॥ १२-॥ १यत्तः॥ देह यई ठिंनको - 
है देह पञ्चमूर दत हैं तापदारड रते अइङ्कार कोनते 
३-जासं. मद्दत 5!, मइतत् कौनते' हैं प्रकरि मते | - 
प्रक सो. +न है पुरुप है "हो नाम, पुरुष मो चैते 
३ ब्रह्म-रावाः7 1 प्रह्य अघ आंन्यो इम जाग्यों ई तो 
निश्चैंकर निश्चौ हेम कियोऱ्हे । तौ चुप युल दते. 
॥ १३ ॥ भवत्‌ 1 ए6षः£ऊई तौ सुगन्ध ` जल भरे 
राख्यो एक घट" तौ ढुगन्द अल्ल भरयो हे । एक 
बहि पु ऽङ्गोइक राख्यो शर्मन, एक घटेबादि आनि. 
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सुन्दर बिनास! | | मे | 


` मदिरहु यो दैं। ए घुग एक तेज एकमा नो 
. अरबों सबिता प्रतिविस् परयो हैं । तेवेही सुन्दर जै 
' नीच मध्य एड जब, देहमेद देखि गिज चिन्न रामः 
 ३॥१४॥यूमिपरे अप हरे परे पाष हैं, पाव!) 
 प्रेपुनिवायुह बहत दै । वायु परे वोमहू हे परे इन्द्रि 
 इंद्रिनकेपरे अंतःकरण रइत दै । अंतहकरण पर तीर 
अङ्गार, अइङ्कारपर महत कूँ लहत है । महत 
.. मूक्षमाया माया पर अद्य ताहिते परातपर सु'द कहत 
) | १५॥ भूमि तौ विलीन गंष गंध तौ विल्लीन शप, भर 
/ विलीन रस रस तेज खात हे । तेज रूप रप बायु वाह] 
` सु पस जीन, सो सप्रस व्योम शब्द तमही बिलात है।। 
` इंद्रि .दश रज मन. देवता विलीन सत्व, तीन गुण श्रई 
महत्तव गि जात हैं । महत्तत्तग्र कृति प्रकृतिर्‌ पुरुष दवः | 
. सुदर पुरुष षाइ मद्य में. सभात हें ॥१ ६ ॥ आतम 
. ` अचल शुद्ध एकरस रहें सदा, देह व्यवह।रनमें देहह! 

. जानिये । जेषे शशिमंडल अभङ्ग नहि मड. होइ, कलां| 
आवै जाइ बट बढ़ सो बल्चानिये । जैसे द्र म स्थिर नदी! 
- कै तट देक्षियत, नदीरे मवाइमाहि चलत सो. बारिये | 
तैसे आतमा अनतत दें प्रकाश बरै सुद्‌ कहत यू 
` ` विचारी अम भाविये ॥ १७ ॥ आतमा शरीर दोऊ एकमे 
देखियत जब लग अंतहरुरण में अज्ञान दै । मे? अविवा 
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रेन घरमै अ्रथेरो होय, ऑँह्िन चे तेत्र ज्यूको तयूँही बिद 
` प्रनहे। यथफि अँघेरेमाहिं नेवकू न सभी हु, तद्रि 
` अधरेस्‌ शरे मौ बखान है। सुन्दर कईत तौजो एकमेक 
जानियत, जौलों नई प्रगट प्रकाश ज्ञान भान है १८॥ 
. देह जड़ देववमें आतमा चेतन देवयाहिकूँ इसु कफ 
गस्‌ मन ळाइये । देवढकू विनशत वेर ना; ल्लागे कहु 
. देव तो अमङ्ग सदा देवलमें पाइये। देवकी शकति कार . 
देवकी पूवा होत, भोजन -विविव भाँति भोगह छगाइये। 
देवलते म्यारो देव देवलमें देखियत, सुन्दर विराजमान. 
| ओर कहाँ जाइये ॥ १६ ॥ प्रीतिसी न पाती कोऊ प्रेत्रम | 
` न फूल शौर चित्तसों न चन्दन सनेह सों न सेहरा । हृदय. 
प्रो न आसन सहज सॉ. न विद्वान, भावडी न सेज और . 
शून्य प्रॉ.न रोईरा। शीज्ञ सों न स्नान अश धान सोन | 
धूप और, ज्ञान सों न दीपक अज्ञान तम्हा । मत सी न ५ | 
। मात्रा शोऊ प्रोह प्रो न जाप झर थतपासो देव नाई | ॥ 
। देहसो न देइग ॥ २० ॥ थासोथास राति दिन सोड रः 
। पग्रोह शेय जाय, याहि माला बार थार दढ्द्े घरतु है। | | 
| देइ परे इंद्रि परे अन्तकरण परे, एकृद्दी अखण्ड जाप तापकूँ ”.] | 
। डुरतु हैं। काष्ठ की रुद्राक्ष कीर सतह की माला आँर,  । 
| इनके फिराये कछु कारण सरतु दै। सु रर कइत ताते आतमा 
` ज्ैतन्यरुप आपको भजन सो तो श्रापही करतुं हैं। २१ ॥ 
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य 
दीर बीर जिले. द:ऊ ६कठे डी होइ हे, नीर जैसे डाँ 
हस्‌ चीरकू गइतु रै 1 कञ्चन आर हातु विजि क बान | 
यो, शुद्ध करि कन सुनार ज्यूँ बहत है । पाव -हू दार. 
अध्य दहु प्रो होइ रह्मा, मथि, कठे वह दारकू दहतु 
है । तेरे ही सुदर दिलो आतमा अनातमा जू, भिन्न वित्र 
करै सोती सांख्प हा कहतु है । २२॥ अन्ननप कोश 
सो तौ बिड हे प्रगट यह, प्राणब्रयकोश पथत्र यू हो बल 
| ग्रे । मनोम कोश पश्वर्म इं द्रे हे प्रासद्ध, ब्यय ज्ञान 
इद्रे बिज्ञानमत जानिये । जाग्रत स्वएन विषे कहियें | 
/ चत्वार कोश, सुषुरति माहि केश आनंदभप भजिये | | 
एन्वकोश आतम। को जबर नाग कहियत, सु'हर शङ्कर | 
भाष्य सांख्य ये बखानिये ॥ २३ ॥ जाग्रत झवरस्या जेऐ 
पदन में वे ठेयत, तई कहु होइ ताहि बो भा देखिये 
पुरन अस्था जैप्त देहरी में बैठे जाइ. बाँ ताकी वस्तु 
ग्रथ ळेडिये । सुषुपति मोहरे में बैठते न सक परै बह 
अन्रच।र तहाँ कछु हीन पेखिये। व्योम श्रनुस्यूत घ 
देरे मोक माँहि, सुदर साची सहप तुरिया विशेषिये | 
(1 २४॥। जाग्रः क विषे जीव्‌ नैननमें देखियत दित्रिध 
[र सर रद्रि गहतु हे । सुपनेहु मधुनि वैदे. हो 
ब्योहार होत, नेननते भाइ करि+कणठ म २ हतु है । सुषुरति 
हृदय में कीन होर जात. इब, जागा सुन की तो सुषि 
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न लइतु है। तीनहू श्रस्थाकूं ही साची जब जने अ“र 
तुरिया स्वरूप हंग सु'दर कडा हैं ॥ २५ ॥ इन्दव्छंद ॥ 
` भूमिते सूचत्र आपकू जानहूँ अ।पते पचम तेत को अङ्गा 
तेजते सक्ष वायु वरै वि’, वायुते सुच गम उतङ्गा । 
योमते सम दै गुण तीन £हुँते ६ ह प्रइतल प्रसद्ध! 
ताहिते स्व बूच प्रकृति जू. मूज्ञते सुदर ब्रह्म अ्रभङ्गा ` 
॥ २६ ॥ ब्रह्म निःन्तर वया अ भे, अरूप अखसिडत हे 
सज सादी । ईश्व पाव ह २शि प्रवण्ड जु, सङ्ग उपाधि, 
` जयि चःताहीं। जीव अनन्त मशाल चिराग सु, दीप पतङ्ग 
: आनेक दिश्व। 2ं। सुदा हो। उपाधि मिटे जब ईश्वर जोव 
 जुदे इहु नाहीं |! २७ ॥ ज्यू नर पावक खोइ तपावत 
` पाव लोइ मिल्ने सु दिखाहो । रोट अनेक परे घत की 
पिर, लोह चै कछु पक न.हों। पोष लीन अयो अपने 
घर, शीतल लेह अयो तब ताहीं । त्यू यह आतम देइ. 
तिरु र, सुदर बित्न रहें शिद्धि मादा॥ २८ ॥ आतंक. 
चेन शुद्ध निरन्तर, मिञ्ग रहे कहूँ लिस न दोइ। है जड़ _ 
' चेन अन्तहकण जु, शुद्ध अशुद्ध शिये गुन दोई । देइ । 
` अशुद्ध मञ्चीन मदाजंड, ह! न चादि सके पुनि होई । 
दर तीए मिभाग किग्रे बिन, सूझि परे भ्रमते सब कोई 
'॥ २६ ॥ सवैय। इकत स मात्र? ॥ अर्म अरूप अरूपी पावक 
ब्यापक युन नदीत रङ्ग देहु दाएते प्रगट देखिफत, 
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' = जा अग्नि द भरज्ञ। ते ¦ प्रणाश कल्पना तो छ | ` 
जो आमिर उपापि प्रणङ्ग। जहें र तहाँ लोन पुति हे | 

सुदर रोई सदा अमङ्ग।! ३० ॥ देह सराव तळ पु 
द्रास. बादी अन्तःकरण विवार ' प्रगट उ गीति यह चेर) 

` दीत. जाते भयो सकल उजियार । ज्यारक अभि भ्र 

- करि जोए, दीपक बहुत माति विस्तार । सुदर जडत रचना 

` रीः तू" एक भनेक प्रकार ॥ ३१ ॥ तिज्ञ मे तेज 
.. अँपघूत है, दारमाहिं पावक पहिचान । पुहुप माहि ज्यू 
) ` ` -प्रगंट बासना, ईल माहि रस कहत बक्षान । पोष माई 
५ अपम निरतर, वनसती में शहद प्रभाव । सुदर भित्र 
/  “प्रिल्पोी पुनि दीसत, देइ माहि यू आतम. जान ॥ ३२ ॥ 
 सनैया बत्तीस मात्रक /॥ जाग्रत स्वप्न सपूण ते तीनू,| 
` ` अन्तःकरण अवस्था पार । प्राण चले जाग्रत अरु स्व, 

` सुपूपतिमें कद वे न रहावे। प्राण गयेते (है न कोऊ, स 
देखते याट बिल्वै । संदर आताततलः निरन्तर, सो तो 

` कितहुँ रयन अवे॥ ३३॥ सवैया इकतीस मोत्रक॥ 
` पुन्द्रह तत्त स्थूलकुम्भ में, उत्तम लिङ्ग अरयो ज्यू. तोय्‌। 


हाँ जीव आमास जोचु उत, ब्रह्म इंदु प्रतिबिम्ष जु दोय। 


| 











र तब प्रतिबिम्ब मिले शशि ही मह, सुन्दर जीव | 
दोय ॥ ३४ ॥ मनइरडेंद.॥ जेसेः व्योम कुम्भः के बार. 
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ह _ उ कोऊ न मतर है, कोऊ नर कुम्भङूँ इबार कोश खे गयो | 
क युर ब्योम इहाँ स्यूँ दी उहाँ पुति है अखण्ड, दान 
` उद्वाहन उद्या मिला के स्‌ । झुम्म तौ नयो पुरानो 
दक विनशि जांइ, व्योग तौ न है पु' (नो न तौ. कछु है 
 जपो। तेरे दो सुंदर देह भवै रदे नाश दी! थातमा ब्र वळ 

अविनाशी है झनामयो ॥ ३५॥ देह के संयोग हीते 

` शोत लो घाम कौ, देह के संयोग इते छुता पूषा पीनकू [| 

.. देह के संयोग हीते कटुक मधुर स्वाद, देई के संदोग कई 

खोटो खार खनं । देवळे संयोग के इसे अनेक यात, 

` हेह के संयोग ही परुरि रहै मौनकू देहही के योषझुन् | 
_ कुछ ।मानै सुक माने, देह के संयोग गये दुःख सुख : 
` हौनक ॥ ३६ ॥ आपकी अशंसा सुरि आप. ही खुशाल 
होई, आप ही की निन्दा सुनि आप गुरफाइ है । थापहोकू . 
सुख मानि आप सुख पावत दै, आपदीकूं दुःख मानि आए . 

.. दुःख पाइ है । आपही को रच! करे आपदो की बात करे, र 

द्रापदी इत्पारों इई गङ्गा आइ न्हाइ दै । छन्द का. क 

, .. एसे देहहीकू. आप मानि, निज रूप भूत ळे करव दइ. . 





`. ` नसाको अङ्ग समणो ॥२३॥, ` 


जन्मद ब-या a] 








इॅन्दवछन्द ॥ एकहि श्र पुर भाव अहाँ तहु बु 1 
योगते' विग्रम मासै । जो यह कर तु कर वही पु नो | 







याके खसेते' उशाँ पुनि खातै। जो यह साधु तु साइु वर: 
पुरि, याड़े इ सेत उद्दाँ पुनि हासे । जेनदि आप केर युर + 
सुन्दर, तैपदि रमाई प्रासै ॥ १ ॥ बनहस्ब॑(॥ | 
जैसे श्र कावके बदन मध्य देखि और, मूह मू! | 
मरत कात्‌ अभिमान जू । जैसे गज फरि6 शि्ञासूँ ल |. 

` तोरे दन्त, जैसे £ कूपम;हि उफ सुन्नान जु । जेते है 
कोउ फेरि खात फिरत पु देखे जग, मेही सुन्दर सब _ 

` तैरोद्दी अज्ञान जू । अपनोही अप सो तो दूधरो दिखाई. !' 
देत, आपके रिचारे कोड देखिये न आन जू ॥२॥ | 
नीच ऊंब मलो बुरे सञ्जन दुईन पुनि, पण्डित भूर | 
र मित्र रंक राब है । मान परान पुण्य पाप सुख दुःख | 
सोऊ स्वरग नरक चन्ध मोचहरो चाव. है। देवता अधुर: | 
भूत प्रेत कीट उजरहू, पशु अरु पत्त! शान शू «र बिज्ञाव- 
२१९ कत यह एकही अनेक रूप. जोई कषु देखिये सो... | 
अपनोही भाव है. ॥ ३ ॥ याहे जागत काम थाह्दीके | 
लागत कोष, वाहीके बातत बोम. येही मोह माता है। . | 

` याही तौ याही वैरी याहीको तौ याही मित्र, याकू याही | | 
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मुझ देत याही दुः लंदावा दै । याहो त्रह्म! यादी रुद्र डी 
बिष्णु देख्ियत, याही देव देव यच सक सपा 0. 
ग्ाहीडी प्रभाव सो तौ प यी बै यता 
येद्दी आतषा विख्याता वयः 
2 3 दै याहों को तौ माव यादो ४: शङ्क [ 
ठ याही को तो भाव याक भुत प्रा होइ लग य i 
ही भाव बाकी कुमति गतु है । याहीको तौ > हे 
 बायु रे बधूग करे, यादीकी तो भाव याही नि चा दै 
याहोको तौ भाव याकू पारमे ब रीई देत, यादीक 
 मावयाहिले तरतु डे ॥ ५ ॥ आपहोकी भाव स ५ 
` झएकूँ प्रगट होत, आपदो आरोप करि आः द न 1 
है । देवी घर्य देव होऊ भावस उपासै ताई, ® ग 
पुत्र थ न इन ते पायो है। जेते खान दाइ च अत 
मानें मोद, आपहीको सुच फोरे लोहू चाटि ज्ञाया द 
दो सुन्दर यह आपद चेन आई, आने अज्ञान A र 
__ औरस बायो है॥ ६ ॥ इन्दवलंद ॥ नीचते i 
` उचते कार, आशेते आगेर पीबेते पीडी । दूरते दूर नी 


क डोटि तोडेते तीछो । वाहिर भावर मीर 
मर्ह, झाडेते भांदोदि तेते दीदी । वा 
| दि ज्यू कोठ जानत स्यू 6९ ईडो। बैधोदि आपनो भाव 


हे है सुदर, तेरोदि हे चव खोलिके बोडी ॥७॥ आफ्ने 
र a९, ९: न 
` जते सों दीत, आपने भारते चुन्द्रसो माते । आापने- 
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भाँवते यारे अनन्त छु, अपने भावते बीज चकासे । गर. 
वते नूर है तेज है, आपने भावते ज्योति प्रकाशे । चो 
तादि दिल्लांबत सुन्दर, जेसोइि दोव हे जाहिं कोग्र 
॥ ८.॥ आपने मावते सेवक साहिब, आपने मावर 
कोउ ध्याचे। आपने भावते अन्य उपासत, आपने मा 
. › „ भहहु गावें । आपने भवते दुष्ट संदारन, आपने भाने 
' ` वाहिर ्रवै। जेरी आपनो भाव है सुद्र, ताकि 
तैसोहि हाइ. दिक्षावे ॥ .६. ॥ अपने भवते दूर बतावा 
आपने भाव नजीक बखान्यो | आपने भाषते दुध पिवावत 

आपने भावते बीठल् जाबो । आपने भावते चरि सुश 
युनि, आपने मावते पिह सो.माऱ्यो । सुंदर आबने मा! - 
को कारण, भापदि पूःण ज्य पिदान्या ॥ १० आएं 
माचते होइ उदास जु आपने मावते गेम रोचे । श्राप. 
भाव. मिल्यो पुनि जानत, आपने भावते अन्तर ओवै ||. ` 
अपने भाव रहै नित जाग्रत आपने भाव समाधि है सोगे।। 
सुन्दर बेस्रोहिः भाव हे.झापनो, तैसोहि आप तक्ष तहे होगी 
॥' ११ ॥ पने भावते सूल परयोः भ्रम, देह स्वरुप भयो. 
अभिमानी । आपने भावते चलता अति, आपने भावो! 
` बुद्धि बिरानी ।आएने भाविते आतम ज्ञानी । सुन्दर जैसोि। 
` - याव है भापनो;तैसोहि होइ गयो. यह आनी ॥ १३.॥ 
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अथ जगान्मिथ्याकी अग 7 
.. मनहरडन्द ॥ थिय न विचार कठ भनक परी है कान... म. 
` वारि आइ सुनि करि डरि बिष खायो दै। जेप कोइ अनछतोः 
` रब्ोही बुबाइयत, बार वीत गई पर कोऊ नहीं आयो है। | 
` चेदु वरि के जगततरु ठाढ़ो किंवो, अन्त पुचि वेद जर [ 
मूते उठायो है तैसेही सुन्दर याको कोई ९४ पावे भेर, 
` झगतको नाम सुनि जगत गुन्रायोहै॥ १ ॥ ऐमोडि अज्ञान 
डोई आयके प्रगट मयो, दिडय-दृष्टि दूर गई देखे चाम- 
` इष्टिं । जैसे एक आरसी सदा दी दाथ माइ रहै, सुमुख. | 
न देखै फेर फेर देखे ए टट । जैसे एक व्योम पुनिचांद्रस | 
हाइ श्यो; व्योम नहिं देखत देखल बहु धिक 1. तेधे एक. 
_ अद्य ही विराजमान सुन्दर दै; जहकू न“ देले कोऊ देखे 
` सष सृष्टिकै ॥ २ ॥ अनछतो जगत अज्ञानते प्रगट अयो 
` - जैसे कोईवालङ वैताल देखि डरयो है । जैसे कोई सपने में... 
` दाव्यो है ओयारे-आइ-झुएतेः न आवै बोल ऐसो दुख | 
_-. पायो है । असे अँवियारी रेन जेवरी न जानें तदि, आपहिते . » . 
साप मानि अय अति; करयो दैन तेप्रोहि सुन्दर एक ज्ञान ८ 
` कऋेम्रकाश निदु दुःख पाय आव झोप पचि मर्यो दै 
. आप पचि मरयो है || ३ ॥ ग्रृत्तिक समाइ रही भाजन के 


. 
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` “रूप माहि, शतका की नम मिटि _आजनदि गद्यो दै! 
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सुन्दर ब्लित्तास । ` 
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Loe MR ह 
कनक समाई ज्यूँ दी. होई रहो भाभूरन, कनक कहे न ओहै Eu 
श्राभूषत कथो | दै | बो बहु सार करि वरल होइ पछ! शी, प्त 
वृ वी कँ देखि पत्त बी ष्र न लह्यो हे ॥। सुन्दर क दत्‌ हा 
यदी करि जान्यो सब, अद्य ही जगत होई ब्रह दूरे रहो ह| ९ 
॥ ४ ॥ कहत हैं देह मादिं शीव थाइ मिलि रह!) अँ ¶ 
देह कहाँ जीव वृथा चूर परयो दै । बूइवे के डाते तरन का | 8 
उपाय करै, ऐये निं जाने यह सृजन मर्यो है। जेसी | अ 
को साँप मानि सीप विपे रूर जानि, और को ही अंर| 
देखि यूही अन करयो दै । सुद! कहत यह एप दी भखरद /; 
ह्म, तारिक 'पल्लटि के जगत नाम परयो दै ॥ ४ ॥ | 

ओ इति जगन्मिथ्याको अङ्ग सम्पूर्ण ॥ २५ |! ‘| 
*. अर्थ अद्वेतज्ञानको अग टक . | ` 
` इन्दवञ्धद्‌ ॥ प्रश्नोत्तर ॥ हो तुप कोनहूँ जद |. 
अडत, देइ में क्यूँ नहि देइ के नेरे बोलत केणे सह| 
निश्रय धार, कही गुरुदेव कहूँ नित ढेरे । हौ तुम ऐ9 तुहू | 
न ऐमेहि, दोह नही द्रति मेरे ॥ १ ॥ बोषोकि ॥ हूँ | 
इह भौर छि तू कडु और किये कडु और कि सो कछु औरे। | 
_औरे। हूँ, नि है कड सो नहि, वूक बिना जितही किए 
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छु पा पु, सुरद व्यापि हे 
अब ठरे ॥ २॥ उत्तर मध्य और शुभाशभ. की? 
५० लग जोर । दोसत भिन्न तषो अरु दपेण, वस्तु | 1 

ह । जो ध्ुर्यि अरु दृष्टि परे कळु वा [व ओर 
“क को दै । सुन्दर व्यापि रहा सव, डे ६7 2 
| दुदर सोहै ॥ ३ ॥ ज्यू घन एक अनेक मये ह डर 
| शनरूनि जातिहु न्यारो । वापि तड़गुरु क! " र 
| है जल ए सुः देखु निद्दारी । पाषक एक महार हा द 9 
| दीप चिराग पमालहु बारी । सुन्दर ब्रह्म विळ्यास टट्‌ 5 हे 
* मेद अमेद कि बुद्धि सुठारी ॥ ४ ॥ एर शर ह 
|, अये दहु, एड घणा पर घा अनेका । २६ रि महू कोर 
| ये पब ज्त्रि बराइ घरे इक ठेकी! ण ए्‌* पनीत 
| अने हुकेगजु %। >ये मिद्ध विवेक दत कळू नि हा 
| उन्द्‌ , बद्ध श्रब'रड' एक का एश. ५ ॥ ६. इशा 
| कट नोर नरङ्गदिरज मान्न श्वं यह । बात चन नि 
. ५ गाँठ परी *हु, बादल ब्योभ सु व्या १ जु' भूता! इ ई 
> अचः बी.- थु वूचहि, पू सु-बःपदि चाप सु पूत । वस्तु 
| जवर एंइसुन्दर, तनस्‌ बात तु देखिय सूना ३॥. 
| १. -हु चतन आपहु चरन तेजहू चे।ब. डु भ एंड | 
| वासयुद्दि चेतन व्योगहु -चे न, शगः चेन पिण्ड जश्न एड । 
| है मन चेतन बुद्धिहु चेतन, पित्तहु चेतन आदि उइण्डा ^ 


=== ननम न 
दौरे $ कु 
हर है पते तू ३० 


“के... 
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१0 -श्रषही । तुम्ह कहो एक मह्या भहु में. कहुँ एक, एख। 























जो कडु नाम परे सुद्दि चेन चेतन सु'दर भह अब 

॥७ ॥ एकअखरिङत ब्रह बिराजत, नाप जुरो करिक् | 

हावे । एकहि अन्य पुण बखानत, एऽहिं दत्त षङ्भिः | 

. सुनाबै.। एकदि धरजु न उद्धव कहि, कृष्ण कृपा इ 

- अमुकावै । सुदर होत कळ मति जानहु, एकहि व्या] 
चेद बतावै ॥ ८ ॥ मनहरछन्द ॥ प्रश्नोत्तर ॥ शिष्य प 

- रुरदेव गुरु कहै पूड शिष्यः मेरे एक संशय है क्यूँ न ऐप | 


- आनेक ताको यह ळी । अप्र यह कोनकू है अमि . 
अम भयो, अगहिकूँ अम केसेःतू न जानै कणही । क 
` करि जानू प्रभु गुरु कहै निश्चय घरि, निश्चय ऐसे जानों। 
: अब एक अद्य तबही॥ ६ ॥ बोषोक्ति । मद्य है. ठौर र 
ठौर: दुसरो न कोऊ र, वस्तु को विचार चिबे बस्‌ 
पहिचानिये। पञ्चतत्त तीन गुण विस्तरे विर्विष भा 
` नामरूप जहाँ गि मिथ्या माया मानिये। शेषनाग आ. 
_ --देके वेकुळ गोलोक पुनि, वचन बिद्या सब मेर. 

. आनिये।न तो कहु उरभपो न. सुरमपो कह सो बोर. 
` सुदर सक्न यह उददावाह्दी जानिये ॥ १०॥ प्रममहिरे| ` 


` अते बाहिरकू चूरकि परयो, इन्द्रिय व्यापार सुख सत्य की ` 


क 
RS आ”, 
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कौ प्रकाश अयो, कौन देह कौन भे जगत किन माग्यो 
३ सुन्दरे विचारत यूँ उपजे बहत ज्ञान, आसकू अड | 
-जद एक पहिचान्पो है ११ ॥ हंपालबुन्द ॥ सकल संसार 
__ विस्तार करि बरणियो, स्वर्ग पाताल सृत जह हो है । एकते 


भिनत ही गिनिय जो सौ खमि, फेरि करि एड को एक ही _ 
है । ये नहीं ये नहीं रदै अवशेष थ्रो, अन्त दी वेद ने यू 


. कहदी है। कहत सुन्दर सही अपनयो जानु जब, आपने आपे / 


अप ही है॥ १२ ॥ एक तू दोय तू तीन तू. चार तू, पाँच 


` त्तु तत्त्वते जगत कोयो । नाम अरु रूप है बहुत बिधि 


बिस्वरयो, तुम बिना और को नाई बीयो। राव तू रह 
तू दीन तू दामि तू, दोइ करि मेक्षते बीय दीयो। सकल 
ही यह तुम माई उपने खपे, कत सुन्दर बढो विपु दोयो 
॥ १३ ॥मनइरचंद ॥ तों जगत यह तूर्दि है जगत मा 
तोम अर जगत. में मिन्नता कहाँ रही । भूमिहीते भाजन 


|| अनेक विदि नाम रुप, गाइन विचार देखे उद्दै ए% है महो | 


जल्ते तरङ्ग फेन बुदुबुदा अने% भाँति, सोड तौ विचारे 


R. एक बहे लं दै सही । जैऐे महापुरुष हे. समको पिद्धान्त 


| | एर, सु'दर खिल त्क्ल अन्त्‌ वेद्‌. एकही ॥. १४ जे 
| . दक्ष रसहो मिठाई माँति मांति आई, फेरि करिं गारे इचु 


। | | हि Jn ` = क्र 


। रात ही बहतु दै। जैसे पत थीजाके उदा सो 2 न | 
द|. इनि, फेरि पिवक्षेते वद भृत दी रहत है। बसे क 
| (क हा “र 


हर ४ 
६० १०, = >.= 
IEA SN क. 
A, » `= | 000 जीं 


च 





| 














१० 
पष णह सो देखियत, सो पाषःण फेरि पानी होय हे | - 
बहतु है । तै४दी सुन्दर यह जागत हैं अहमय, मह झो | 


जञपतसय वेद सु कृतु है ॥ १५॥ नेसे काठ कोरी तामूं ¢ र 


4 
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पूरी बनाप राखी, जो विदारिदेखिये तो उहै एड दा. | " 
है जेथे भाजा सूरह के, भीतरहु पोयो पुर्वि सूतद्दी को तार | 2 
हैं। जप ए समुद्र कै बह्वही को लॉन भरो सोउ ताँ | 
बिचारे पुनि उह जल लार है । तेरेद्दी सुन्दर यह जगत | ' 
सो महप्रय, अह सो जगतभय याही निःघार है, ॥ १६॥ | 


जेसे.-ए6 ढोइकै हृथ्यार नाता बिधि प्ये, शारि मध्य 


अन्त्‌ एक लोइदी प्रमानिये जैसे एक कञ्चन में भूषण £ ` 


श्रनेक मये, अ.रि मध्य भरन्त एक कञ्चनदी जानिये । येरे 


सेत के पवार नर हाथी यह आदि ब्नन्त मध्य एकै मेनही |. 


बढ नि । ते.हि सुद तह जगत सो अभ्य, प्रम्इ ˆ दो 
जवृत्सय [थक करि पनिरें।। १७॥ त्रन्द् में जमत यह | 
ऐवी विधि रे'खयत, जेथी (बि देखि (त फूइरी महदीनमें। 
जेरी पिरि गिजिम दुखीचे में आऊ भाँति जेप विधि देखि 
चून हु चीर में, जैप्ती विधि इगुरहू कोट पर देखियते, | 
जैषी विधि देखियत बुदबुदा नीर में । स दर कहत लीक | 


हाथ पर देशियत, जेसी बिधि रेजियत शीतक्षा शरी में 


1 १८ ॥ अम्ह और भाया जैपे शिब अरु शक्ति पुगि; | 


पुरुष प्रकृति. दोऊ कहिके सुनाये हैं । पति पतनी ईश्वर अर 





f 
(| 
ES), 
, ३ 
8 
ध्‌ 
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८ 1500. 
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ईथीहु नारायण क्षक्षमी टै बचन काये हें।। जेसे कोई. 
पनारी नटेश्वर रूप घरै, एह बीजहुते दोऊ दान नाप. 
' दये हैं । तेस ही सुन्दर वस्तु ज्यू दै त्यूँदी ए एस, उभय _ 
` अकार होइ आपदो दिखाये हें ॥ १७ ॥ ईव बरह्म 
विरीइ निरामय निगु ण, नित्य निरञ्जन और न मासे । ब्रह्म 
| गअलपिडत है अव उष, वाहिर मतर बह्म प्रकाशे । ब्रह्महि . 
` सवूम थूल जहाँ लगि, अद्चहि सादि जद्यहि दासे । सुंदरं 
` और कळू मत जानहु, त्रह्मदि देखत अम्हि देखत त्रम्ड 
| तमासै ॥ २० ॥ त्रन्द मा विराजत ब्रम्हहि, ब्रम्ह बिना 
जरि औरदि जानौ । अम्ददि कुर कीटहु अम्दददि, जर्द 
., रङ्करु म्हि रानौ । कालहु त्रदं सभावहु त्रि, कमेहु 
जीवहु जम्ह वैक्षानौ । सुन्दर अम्ह बिना कटु नादिन, बन्दि 
जान समै अब मानौ ॥ २१ ॥ आदि हुतो सुदि अंतहि | 
है पुनि, मध्य कद्दा क्छ भौर कहने । कारण कारण नाप 
घरै पुनि, कारजं कारण माई स भाव । कारज देखि भयो 
बिच विग्रम, कारण देखि विगमे विज्वावै । पुन्दर निश्चय 
` ये अभिशस्तर दैत गये फिर त न आवै ॥२२॥ मनहर- 
| उन्द॥ हवेत करि देखे जव होतही दिलाई देत, एक करि 
|. देखे तब उदै एक अङ्ग हैं। सूरज प्रकाशि रह्यो, किणकू 
|. छ देखे तौ किरण नाना रहे है। भ्रम जब मयो तब माया एसो. 
| जम घरयो, अभ के गयेते ए अम्द सरते है। सुन्दर कइत 





rrr: 
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(१0 0 सुन्दर बिल्लास । ह; > 
यादी दृष्टी हु को फेर मयो, अहम अरु माया के तो बे अरु माया के तो मरे | 

` नहिं भ्रज्ञ है ॥ २३ ॥ श्रोत्र कडु और नाइ नेत्र ३ छु कै |` 
नाहि, नाशा. कडु और नाहि रसना न और है। क |. 

- कल और नाहि वाक कडु और नाहि, हाथ बु और न | 
' पवन की दौर है। म्न कळू और नाहि बुद्धि बछु और | 

नाहि, चित्त कळु श्र नाहि अइङ्कार तौर है ।. सुखद. | 

कहत एक जह्य बिना और नाहि, आपिं में झाप ब्याहि | 
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' रह्योसंब गैर है ॥ २३४: | गः 
.. `इति अद्रे तज्ञानको अङ्क सम्पूर्ण ॥ २६ ॥ हर 


मनहरइन्द्‌ ॥ एक कोड दाता गउ त्राह्मण कूर देत राकी | 
एक कोठ दया हीन. मारत. निशङ्क है । एक कोड तपसी |. 


} 


तपस्या माहि सावधान, ९% कोउ कामक्रीडा कामिनी को |. 


दा AR Hs 2 SM) 


4 ८4 


.-अङ्क है। एक कोड रूपब न्त. अधिक विर।अमान, एक ; | 
कोउ कोडि कोड चूबत दरक है । आरही में प्रतिबल | 
अवी को देखियत) सुन्दर कइत ऐे ब्रह्म निष्क डु है > 
॥ १ ॥ रवि के अकाशचे प्रकाश. होत. नेत्रन को, सव 
कोउ झभाझभ कप कू करतु है । कोउ यज्ञ दान तप जप. |. 
गेम अत कोउ, इन्द्रि यश करि कोउ घ्यानकू' परतु है। || 
कोड परदाय बर तकत जाइ, -कोउ हिंसा करि करि. 
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पं उपजि करि याही में सरतु है ।! २ ॥ जैसे जलजन्तु 

' जही मे उयपन्न होय, अलद्दी में विचारत. जल्न के भषार 

३। जरूदी में कोड करिं विविध ब्योद्दार होत, काम क्रोध 
होस भोइ जल में सदार दै । जलकूं न लागे कछु जीवन | 
' के राग दोष, उन्दी के कोया कमे उनद्दी केलार दै । | 
मसी सुन्दर यइ ब्रह्म में जगत सव, ्रह्मकूँ न लागे कळु 

. जगत विकार हैं ॥ ३ ॥ स्वेदज जरायुज अण्डज उद्भिज _ 
५: युनि, चार खानि तिनके चौरामी लच अन्त हें । जलचर 

` घलचर व्योम इर भिन्न मिञ्च, देह पञ्चभूतन की उपजि 

| । खपन्त हैं । शोत घाम पवन गगनमें चलत आइ, गगन के 
| रहिस जागे. मेघह अनन्त हैं । तैसेही सु द्र यदश्रष्टि सघ है 
` त्रह्मवाहि,.म़रद्चम निष्ल'क सद! जानत महन्त हैं ॥४ ॥ | 
८ इत त्रश्मनिष्क्लङ्कको अङ्क सम्पूणं ॥ २० || 


अथ शरातनका अग 


[~ , मनहडुन्द ॥ सुनत नगारे चोट विकसे कमल मुख, अधिक 
 उच्धाह फूल्यों मायहू-व तनमें। फेरे जब साग तथ कोई नहिं 
दीर घरै कायर कम्पायमान होत देखि मनमें। कूद 
| ` पतङ्ग जैसे परत पाक माई, ऐप्ने टूटि परे चह साँबतक 
| ` .मुनभें । मरि घुंसस्पत्त करिसु दर जुदद\र स्याम) सोई झू . ` 
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कोउ एक शुरवीर, शीशकू उतारिके सुषश जाइ ब्वीनो ह 


सब 'िसुन महार है । बोट नहि रासै “खु बोटपोट होए | 
` चोट नहि चूहै शीश सिको उतार है। सुन्दर कक्ष | 


















११२ सुन्दर बिनास । 
वीर रोपि रहे जाइ रण में॥ १ ॥ द।थमें यहे खडग पा. | 
वेकूँ एक पग, तन मन अबनो समरप कीनो है, अगे क | 
मीचक जु परयो डाकिरण बीच, इक इक होइके भागाः | 
दक्ष दीनो है | खाइ लोन शपापको हरामखोर कैसे हो 
` नामयाद जगतेमें जीत्यो पन तीनो है । सु'दर कइत ऐद्घो | 


॥ २॥ पाँव रोपि रहें रणमाहिं रजपूत कोउ, इय गज | 
गाजत जु'त जहाँ दल है वाइत जुकाउ सहनाई सिंघुग | 
पुनि, सुनत हि कायरकी छूटि जात कल है । झज्ञकत बर्दी | 
तिरी तवार बह, मार मार करत परत खलमल है । ऐसे | 
सकल है॥ ३ ॥ श्रसने वसन १६ु भूषण सकल अङ्ग, सम्पत्ति F 
विविव भाँति गरयो संब घर है । अवण नगरों सुनि दिनक | 

में ढाँडि जात, ऐसे नहि जाने कडु मे? वहाँ मर है अनपे 

चाह रण मादि इक ट्रक होइ, निर्भय निःशङ्क वाके रचहु | 

न इर है । सुन्दर कइत कोड देह को भमत नादि शूरम | 

0? 100 0 बिनु घर है॥ ४ ॥ जूकवे को चाव | 
माके ताच कर घाव, आगे घरि पाँच पि दो 3 > ॥ 
है । हाथ लिये हथियार re हा गि | सा हँ | 
) चार नहिं लागे | 


“4. 
24 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शूगातनको अङ्ग २७ । ११३ 





क... 2 a 
TTT TT 


` तहि नेकह न स्रोष पोच, सोई शूरवीर घोर मरश्राइ मारि 
हे ॥ ५ ॥ अधिक आजान बाहु मन में उद्माह किमे, 
` दीये गज ढाहि सुद्ध बरपत नूर है। काढे जच तवार वाल 
' सब ठाढ़े होइ, अति विकराल पुनि देखब करूर है । नेक 
न उसास लेत फौजकूँ फिटाइ देत खेत नदि दाँड़ मारि 
करे चकचू' है । सुन्दर ऋहत ताकी कीरति प्रसिद्ध होइ, 
सोइ शूग्वीर धीर श्याम के हजूर ३॥ ६ ॥ ज्ञन भी कवच 
अङ्ग काहुप न होइ मङ्ग, टोप शीश फक रथ विवे 
है । तन ताजी अपप्रार लिये समशेर सः, घ गेहकू पाइ 
घरें भागने की टेक है । छूटत बन्दूक बान मचे जहाँ घमसान 
, देखि के .पिसुनदल् मारत अनेक है। सुन्दर सकल लोक 
माहि ताओ जैगैकार, ऐपो शूरवीर कोऊ, को दिन में एक 
६ ॥ ७॥ शूरवीर रिपु सनसुइ देखि चोट करे मःरे त 
ताकि ताहि तरबार दीरपूँ । स छु आठौ याम वैठो म 'ही र 
युद्ध करै, जारे छुँ माथो नई देखिये शरीरस. । श्श्बी 
. सूमि पर दूरहीने दौरि लगे, साधु मो न. कोप कर रू 
~ घरि वीरसू । सुन्दर कृत तहा. काहु को .न पाँव टिक, 
` साधु को संग्राम है अविक शूरचीरसूँ ॥ ८ ॥ खे वे शरी 
` ऊमान ज्ञान को खपायो वान, भरयो मदाबज्ञ मन ४1 गित 
 ान्यो है । ताके अगवानी पंच योषाहू कतल किये भरौर 
- रह्यो परयो एव. अरिदल मान्यो है। ऐपो कोठ सुभट जगत 
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११४ . सुन्दर बिज्ञॉस। | ॥ 
में न देखियत, जाके भागे कालहु सो केपिके पर न्यो है। | 
सुन्दर कहत ताडी शोभा तिहर लोक मार, साधु सो न 
शुरवीर कोई इम जान्यो दै ॥ 8. ॥ काम सो प्रबद्ध महा [ 
जीते जिन तीन लोक, सो तो एक साधु के विचार अगे 
हारयो है। कोष सो फरे जाके देखत न खीर परे, प्रो | 

साधु चमा के इथ्यार सँ विदारयों दै । जोम सों सुपर | 
_ साधु तोपमं गिराय दियो, मोह सों तति साधु ज्ञान प. 
प्रहारयो दै । सुन्दर कहत ऐसो साघु कोउ शूरवीर, ताहि. 
ताकि सची पिप्रन दल मारयो है ॥-१० ॥ मारे 1 


( 


साँपिनि दोउ, सबको प्रहार करि निज पदहुतो है.। पुर ः | 
कदत ऐसो साधु कोई शूरवीर, वैरि सब मारिके नि 

. होइ सूगो है ॥ ११ ॥ कियो बिन मन हाथ इद्धिव को | 

` सङ्ग साथ, घेरि घेरि आपने ही नाथस लगाये हैं । और | 

अनेक वेरी मोरे सब युद्ध करि, काम कोष.ल्लोभ मोह खोद | 

के बहाये हैं। कियो है संग्राम जिन दियो हैं मगाइ दत, | 
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ESN? TP. ` 
' अरिहि प्रचण्ड ज्ञा में बहुत गुभान दै। काम कोष क्षोम 
 द्रोइवाँदे चारौ पाँव धुनि छूटने न पावे नेक प्राण पीक्षवान 
हें । कबहु जो करे जोर सावधान साँझ मोर, सदा एक हाथ । 
में अंकुश गुरु ज्ञान दै । सुन्दर कदत ओर काहुके न वश 
दोइ, गेसों कौन शूरवीर साधुके समान है॥ १३ ॥ 
ः इति शूरातनको अग सम्पूर्ण ॥ ८ ॥ 


आथ साधका अग ९९ 


| ३'दवछन्द ॥ प्रीति प्रचण्ड लगे पद्मि, ओर सव. 
3 कळु ल्लागत 'फोको । शुद्ध छद भन होइ सु आमिं, ह त 
` प्राव मिटै संज जीको । गोष्टिर ज्ञान अनन्त चले जह, 
सुन्दर मैंसु ग्रवाइ नदी को । ताहिते जानि करो निशिवासर 
सःघु को सङ्ग सदा अति नीको.॥ १ ॥ जो कोइ जाइ 
मिले उनसे नर,:दोत-पवित्र लगे इरि रङ्गा । दोष कल क. 
सबै मि जाइ सु, नीचहु जाइ जुहोत उतङ्गा। ज्यू जल : 
और मदधीन मदा अति, गङ्ग मिल्यो हुई जातहि गज्ग। । सु दर 
> शुद्ध करे ततकाळ इ, है जग मादि षडो सत सज्ञा ॥ २॥ 
“ - उयुँ लठ ग्ज्ञ करे अपने सम, तास शु भिन्न कहै नदि कोई । 
.. ज्य दभ भर अनेकन भतिन, चन्दन के डिग चन्दन होई 
 डयूँ जल छुद्र मिले अप. गज हि होइ पवित्र उद्दे जल सोई 
है सुर जाति स्वामाब .मिटे तर, साइ कि सङ्गति सघ 
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होई॥ ३ ॥ जोड़ीउ आवत है उनके हिंग, च 
शब्द सँदेसो । ताहिक तैतिदि औषधि लावत, ` जावि 
रोगहि जानत जैपो र कम कञ्ञक्कह काटत ठे सध, शुद्ध |: ५ “ 
पुनि कञ्चन तेपो । सु'दर वस्तु विचारत दै नित, तर र 
को जु प्रमावहि ऐसो॥ ४ ॥ जो पद्य मिल्यो कोउ चाह | 
ती (नित सन्त समागम कीजे अन्तर भेटि निरन्तर है क्रि | 
खे उनकू अपनो मनःदीगेचे मु द्वारा उचार करे कह | न 
सो अनयास सुषा रस पीजे । सु -३ सूर प्रश भयो वदः 
शीर अज्ञ नसवे तम बीजै ॥ ५ ॥ जा दिन ते तस | 
मिर्यो तब, ता दिन ते भ्रम माजि गयो है। और उपाय थर | 
सवदी तब, सन्तति ददथ ज्ञान दयो है । पोत प्रदालहि क्यू ¦ 

| करि चत, एक अमूबरक लाल लायो है । कौन प्रकार र ।. 
रजनी त सुदर सूर प्रकाश भयो है ॥ ६. ।॥ सन्त पदा | 
रधक रत वच्छत, जानत है नर बूड़त काढी । दे उपदेश |: 

[ भिटाइ सप पक खेकरि शान बहाजहि चाटे | जे षया | 
| च माहिन थाइत, ज्यू कपि भूठ गहे शठ गाढे । सुन्दर ; 
१ डुक सुख मानत, हाटेहि हार विंकावत शाद ॥७॥ | 


` सो भनगास तरै भवसागर, २ > . 

Ye बो सत सप मं च्‌ चेंज 
ज्यू दनिह्ारन भेद करे कढ श्राह चे मि 5७ न । 
ब्राह्मण ज्ञत्रि 2 ` कह भाद चढ़े रद नद्‌ चंढावे ( र र 
सन्दर परे शह, ये चँाल्हि पार लगावे] 
= ` "पह कडु लागतःया नर देइ अमद पवे. ८। | 






] 
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ज्यूँ हम खाइ पिये अरु वोढडि, तैऐटि ये सब लोक ~ से स वोद, तरि ये सब बोक पदाने | 
ज्यू जक्षमे शशि के प्रतिषिवहि, आप सभा जलजन्तु अमान 
ज्य खगछाड़ घरा पर दीसत, सुन्दर पचि: उडे असमानै। | 
स्यू शठ देम के कृत देखत, सम्तनकी गति क्यू कोलः 0 
जातै ॥ ६ ॥ जो छपरा करक्षे घर डोलत, माँगत मीस 
तौ न लाजै। जो सुल्ल सेज पटम्तर भूषण, खाप चन्दनं ` 
` तौ नहि राजे । जो कोउ भ्राय कहे सुलते कड, जानत ताहि 
वयारहि बाजे । सुन्दर संशय दूर भयो सब, 2: क्छ 
` साध करै सोइ चान ॥ १० ॥ कोडक पार 
` कोउङ वन्दत कोउक देतहि आइ छ भचर । कोउक आय 
. लगाबत चन्दन, कोउक डारत धूर ततचण। कोउ कहे 
मह सूरन दीसत, कोउ कहे यह शरदि विचक्षण । सुदर 
न्काहुसु राग न हुप न, ए धन जानु साधु के लश 
१ ११ ( तात मिलै पुनि मात मिले सुत आत निल युवती 
`` सखदाई । राज मिले गज वाजि मिले सब रा. बिल मन्‌ 
`` जात पाई । दोर मिलै सुर खोक मिले, विविजो% मर 
` अकुण्ठ जाई । सुःदर और मिळे सबद्दी सुल सन्त समा" के 
+. दुर्म माई ॥ १२॥ पनदृ्वन्द। देव मयते कदा इस 
. ` अयेते कहा, विधिहू के होकते बहुरि आइयतु ३ । गाउ; | 
९ मयत कदा मुपति मयते कडा ढिग मेते कद प 





i RT भयते कटर न भयेते कह 
re हे. पशुह्ठाभयेते कद पचि है 041) क ८ 
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मि लाल खन्न या 


` क्यूँ अषाइयतु दै । छूटवेको सु दर "गी 
जिनकी कृपाते अति सुख पाइयतु है ॥ १३ ॥ इन्द्राणी १ 
शृङ्गार घरि चंदनं लगायो अङ्ग बाहिर देखि इंद्र ग्रा । 
कामवश भयो हैं। शी करदम बोच माहि लोटि कर, | | 
आगे जाइ शूकर की मन इरि लयो है । जैसी सुख शूऊाको | 
दनो सुख अधवाको, तैस्तो सुख नर पशु पच्चिनकूँ दयो है। | 

_ सुदर कददत जाके भयो ब्रह्मानंद सुख, सोई साधु जगतमे ! 
 जीति करि गयो दै॥ १४ ॥ धूलि यैलो धनं जाकेशूलिम्रो | 
संसार र सुख, भूलि जेसो माग देखे अन्तकसी यारी है। | 
पाप जैसी प्रमुवाई शाय जेप्रो नमान, बड़ाई बिछुन जेपी | 
नागनीसी नारी है। श्रभि जसो इन्द्रलोक बिन्ष जैप्रो | 
विषिलोक, कीरति कलङ्क जैसी सिद्धि सी उगारी है। | 
वासना न कोई वाकी ऐसी मति सदा जाकी, सुन्दर कहत, | 
ताहि बन्दना हमारी है ॥ १५ ॥ कामही न क्रोप जाके | 

: लोमही न मोह ताके, मदद्दी न मत्सर न कोउ न विकारो | 
.. दै। दुःखही नसुन मागे पापही न पुण्य जाने, हरष न शोक । 
` आने देहहीते न्यारो है। निन्दा न प्रशांसा करे रागही न | 
: इव घेरे, नहो न देन जाके कहु न पपारो है। सु'दर कहत | 
वाकी अधम गोष राति, ऐश्लो कोड साधु सौ तौ रामजीङ |. 
- प्यारो है॥ १६॥ थाठौ याम यम नेम आठी. याम रहै 4 | | 
-मैम, भो याम योग यज्ञ कियो बहु दान जू । आाठौ याम्‌ | 


१० 
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जप 
ह" 214 डे लियो त्र, -आठौ याम तीरथमें करत 
जं 1.1 आठ याम पूजा विरि आलै याम ग्रारतिहू 
३ | 


११९ 


त्यूही जोत है। 


३ ] तौ धाका 
` सदाह उदोत दद । सुन्दर कहते भ्रम छुनमें बि ( 
9 


वार 
अ या कर कोठ स्वार्थ न लवलेश, निशि दिन 
मादि डु बियर र बर बाप 
622 1 "२ प्रण | गी 1 न्‌ | 
श्र हंसवाप्ति सुखसागर के सन्त जन आवे हैं तो प व. 
_ ॥ १६ ॥ हीरा ही न लाल हो न पारस न्‌ Pe 
ज्ञ ज्र नग कही कह] की जिये । कामधेनु सुरत 
न समुद्र, नोकाहू जहार चठे कबहुङ छीजिये । 
= शा तेज वायु व्यामलों प्रकन्न जड़ चंद्र सा शीतल्न 
अत गुण लीजिये । सुदर रिचारि इम शोषि सव देखे 
ब, संत के सम कही और कहा दीजिये ॥ २० ॥ 
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जिन तन मन प्राण दोने परव मेरे हेत, औरह ममल बुद्धि | | 
आपनी उठाई दै । जगतहूँ सोवतह गावत है मेरे गुन | 
करत भजन ध्यान दूसरी न काई है। तिनजे में पीछे 

. फिरत हूँ निशि दिन, सु'दर कइत मेरी उनते बड़ाई है। | 

वदै मेरे प्रिय में हूँ उनके आधीन सदा, संतन की महि | 

तो क्रेमुद् सुनाई है ॥ २१॥ जगत ब्योहार सब देख | 


on 
Li 
शं "५ 


है ऊपर को, ग्रंहकरणकू तौ नेक न पिछान दै । घाजन | 


. की भोजन हि इन चलन कछु, और कोऊ -क्रिया कोत | | 
मध्य ही बलान है। शापने डी अवगुण आरोप अज्ञानी |. 
जीव्‌, सुदर कहत ताते निन्दाहीकू ठान है । भाव में तै | 
अंतर दे राति अर दिन केसो, साधुकी परिचा कोऊ ` 
“केप करि जान है ॥ २२ ॥ वही दगाबाज दही कुष्टी जु 
` केलंक भ'यो, वही महापापी वाके नखशिख कीच हे |. 4 
वही गुस््रोही गऊ ब्राह्मण इनदर, वही आतमा को ग | 


hat 


` दी चाण्डाल इते बुरे, सन्तन की निन्दा करे सा तौ महा |. 
` गौष हैं॥ २३॥ परिह विजूरी ताके उपस अचानक || 
` उडि जाप कहूँ सैर नहि पाइ है। पीछे कोउ युग | 


नहा नरक म्‌ पर भाइ उपरते यमू को. मार वहु खाइ दै ।. || 


. ताके पचे मूत मेत, स्थावर बक्गम योनि सहेगो सङ्कट त. | 





ed ७ वा ८ क. “छा चा FP 
क । | न च 






र» | 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सांधुको अङ्ग ९। .. १२१ 


` पीडे पडता दै । सुन्दर कइत और शुगते अनन्त दुःख, - 
सन्तनकू निन्दै ताको सत्यानाश जाइ है ॥ २४ ॥ कूपे 
को मॅडुक सो कूपकू सराइत है, राजहंसस कहते कितो. 
` तेरो सर है। मशंका कइत मेरी, सर गर कौन उडे मेरै 
अशी गरुड की केती एक बर है । गूबरीलागोबीकू लड़ा २ 
करि माने भोद, मधुपर्क निःदत सुगन्वि जाको पर हैं । . 





अपनी न ज्ञाने गति सन्तन को नाम वरे, सुन्दर कहत | 


देखी ऐश्वो मूढ़ तर है ॥ २५॥ कोऊ साधु भजनीक हुतो. 
१ लयलीन अहि, कबहू प्रारव्य कम पका अइ दयो हैं । जेते... 
कोउ मारग में चलत आखरी परै, फेरि करिं उठे तब. बरे 
` पन्य लयो है। जैसे चन्द्रमा की पुनि कल्ला चीण होइ गई, 
. सुदर सकल लोक द्वितीया को नयो है । देवहू को देवातन. 
` यथो तामें कडा भयो, पीतर को भोल सो तौ नाहि कहु . 
' ययोहे ॥ २६ ॥ ताहि के मगति भाव .उपजत अनायास, 


जाकी मति सन्तन सदा ग्रनुरामी हे । अति सुख पाचे 
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« हाके दुःख सब- दूर होइ, औरेही काहू हो जिन निन्दा सघ 
लागी है । संसार की पाश काटी पाइ हैं परम पद, सत- 
संवीते जाको ऐसी मति जागी दै । सु दर कहत ताको तुरत ` 
` कल्याण होइ संतन को गुण गदै ख्रोइ बड़ मागी है ॥२७॥ 
“ योग ल्ज्ञु जप तप तीरथ त्रतांदि दान, प्राधन सकल नहि 


\ 3 
> 
x 
) शक कर! 
१ 


-याकी सरमर,है। ओए देवो देवता उपासना -अनेक भाँति, . 
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1 ttt Li NT दळण | ; 
शंक सब दूर करि तिंनते न डर हैं। सवही के शीश पर पाँ | 
दे मुक्ति होइ, सदर कइत सो तौ जनमे न मर है। सन्‌ | 
वच काय करि अंतर न राखे कडु, संतन की सेवा करे सोई. | 
निम्नतर दै ॥ २८ ॥ प्रवम ः,यश लेत शोलहु संतोष लेत. | 
पापते डरतु है इंद्रिनकू घेरि लेत मनद्दीकू फेरि जेत, याग. । 
की युगति देत ध्यान ही धरतु दै। गुरु को बचन लेत| 
हरिजी को नाम लेत, आतमाकू शोषि लेत हे 

. तरतु है । सुन्दर कद्दत जग सन्त कळु देत नाहि, सन्तन | 
निशिदिन ब्लेवोद्दी करतु है॥ २६ ॥ साँचो उपदेश देत! . 
भल्ली २ सी देत समता सुबुद्धि देत, कुमर्ति दरतु है | 
मारग दिखाइ देत भावहू-भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत | 

अभरा भरतु है। ज्ञान देत ध्यान देत आतम विचार देत | 
मकूं बताइ देत ब्रह्म में चरतु हें । सुर्दूर कइत जग सत्त |. 
कछु जेत नाहि, संतन निशिदिन देवोही करतु है ॥३०॥ | 

इति साधुकी अ ग सम्पूर्णं ॥ २९ ॥। र 
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अथ. ज्ञानी को अङ्ग ३० 


इन्दवदुन्द्‌॥ जाहि हदै म्ह ज्ञान प्रकाशत, तापं | 
सुप्राव रहै नहि छानो । नेनहि वैनहि कैनहि बानिय, उठा | 
` वेडन ही अलस्रानौ । ज्यूँ कळु भन्न किये उदपारत, केसि | 
राखि सके न अचानौ । सुन्द्रदास प्रधिद्ध दिखाबत, घाय | 
“को खंत परारते जानौ ॥ १ ॥ ज्ञान प्रकाश भगो जिते 
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हि 
1 उर, वे घट क्यूं हि ड्पे न्‌ रहेंगे । भोइल मा हिं दुर्‌ ग्‌ हदि 
दाक ययते त्रे.सुत्न मा गर्गे । ज्यूँ घनारदि 
गोप्य छिपावत, तौहु सुगग्वि सु तज्ञ दंगे । सुदर और 
कहा कोउ जानत, बूठे कि बाट बटाउ कहदैगे ॥ २ ॥ बोलत 
चालत बैठत उठत पीवत खातहू सघत थासे । उपर तो 
व्यवहार करे सब भीतर स्वप्न समान जु भासे.। ल्लेकरि तीर 
_ पतालहि साधत, मारत, है पुनि फेर अकाशे । सुदर देई 
क्रिया छब देखत, कोउक पावत ज्ञानी को आशै ।! ३॥ 
बैठे तौ बैठे चले तु चले पुनि, पीछे तु पीछेरु अःगे तु आगे 
बोले तु बोले तु मौनहि, सोवे तु सोवेरुं जागे तु जागे । 
खाइ तु खाइ नहीं तु नहीं जु, ग्रदै तु ग्रहै पुगि त्यागे । 
सु'दर ज्ञानि छि ऐसी दशा यह, जानै नहीं कछु राग 
विश ॥ ४ ॥ देखत देंपे कळू नि देखत, दोलत है 
नई बोल बलाने । सेवत है नहि सूँघत है नई सेधत 
प्र।ण, सुने सव है न सुने यह काने । भत करे अर ना 
मखै कहु, भेटत है नहि मेटत प्रानं । लेगदि देतदि लेत 
न देतदि सदर ज्ञानि कि ज्ञातिहिं जाने ॥ ५ ॥ काज 
अरुज मलों न चुरो कु उत्तम मध्यम दृष्टि न आने । 
= कायक वाचक मानस कर्म सु, आप विपे न तिहूँ ठरावे | | 
. हू कहँ न कियो न करूँ अब यूँ मत इस्टर वातावे । 


दीसत दै व्यवहार विषे नित, सु दर ज्ञानि कि ओउ ६ प ने | 
2 * ,॥ ६॥ देत ब्रह्म सुने पनि बद्यदि, बोलत दै वि माद 
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जल: CE का प्या 041. | 
बानी । भूमिहु नीरहु तेजहु चायहु, व्योमहु बरह्म जहाँ न 

लग प्रानी । आदिहु अन्तहु मध्यहु बद्यहिं, है सब ब्रहम यह. 

मि ठानी । सुन्दर ज्ञेयरु जाहु त्रहादि, आगहु बल्लहि र 
जानत ज्ञ नी ॥ ७ ॥ वैठत उडत केवल, पोहत केवल | 
षत कही हे । बागत केव सोबत केबल, झोगत केवल 

दृष्टि लद्दी दै।. भूनहु केवल भव्यहु केवळ, वर्तत केवल | 

. मझी हैं । ही भ्रव ऊर्न तु केवळ, शु'दर केवल ज्ञान 
वही हे (1 ८ ॥ केवल ज्ञान भयो नङ उर, ते अब 
अ.स दवत्त, अच्छा केष ज्ञान वरो है।। ८ ॥ केवल 
शान भयो जिनके उर, ते अष अर्घ सु लोक न बाही |. 
पक मद्य अखंड निरन्तर, बा बिन आर कहूँ कलु « 

. नाझ | ज्यू घट नाश भयो घर व्योम स लीन भयो पु | 

` देनभ माहीं । सू पुनि मुक्ति जहाँ वपु डॉंडत, झड्का. 
गज रिला कहु काही. ॥ ६ ॥ आदिहुतो नहि धन्त रहै . 

| गरि, मध्य शरीर भयो अमकूपा। भाधत हैं क्छ और भे 
और, ज्यू रडु भहि सोपिमें रू । देखि मोचि उठ ` 

| विच्‌ दिग्रन ` जानतः नाई च्‌ (दि धूपा | सुन्दर ज्ञान 2 क 
 मकश भवो जब, एच्च धक्षणिडत ब्रह्म अनूपा॥ १०॥ 
"नदरछन्द । जाहिके विवेक ज्ञान ताहिके कुशल भयो, | 
जाहि अर जाहि वाकू ताई और सुच दै) बै कोई . | 
ग ए बदा बेत, गोर तौ न कोठ शॉट खो... 
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भरे को दु;घ है। भावे कोउ निन्दा करे, भावे तौ प्रसंशा 
, करे वे तौ देखे आरपी में भापनोदिं सुख दै । देहको व्योद्दार 
- सब भिथ्या करि जानत है, सु दर कइत ए भ्रातसादी रुख 
है ॥ ११ ॥ अतःकरण जाके तमोगुण छाइ रहो, जडता 
झज्ञान वाके आलस में त्रास हें । रज्जोगुण को प्रभाव 
अन्तः करण जाके, त्रिविध करम वाझे कामना को वाप दै । 
` छत्रयुण अन्तकरण जाके देशियत, क्रिया करि शुद्ध वाके 
सक्ति बो निवास है । त्रिगुण अतीत साचो तुरिया स्वरूप . 
„जान, सुन्दर कइत वाफे ज्ञान को प्रकाश दे ॥ १९२॥ 
“तमोगुण बुद्धि सो तो तवाके समान जेते, ताके मध्य सूरज को . 
“को ज्बहूँ न गोत है। रजोंगुण बुद्धि जैसे आरसी ही झोंबो 
` ओर, ताक्ने मध्य स्रज की कछुर उदोत है। सत्वगुण बुद्धि 
जैसे आरसो की सूवो शोर, ताके मध्य प्रदिमिस्य स्रजको . 
पोत त्रिगुण अतीत जेते प्रतिविम्ब मिटि जात, सु दर कदत 
एक साज हो होत है ॥ १३ ॥ सव. स्‌ उदास होइ. 
काढ़ि म [ भिन्न, करै, ता नाम कहियत परम वैराग है 1. 
` अन्तहृकरणहूँकों वासना निवृत होई, ताकूं सुनि केत द 
चट बहो त्याग है । चित्त एक ईश रर से नेकहू न न्यारा 
होई, वहै महि कियत वह प्रेम मागण है। आपु जद्य अमत. 
जूर एक करि जानै सब, सु'दर.कईत वह ' ञान हे मा 
दै ॥.१४॥.कोउ नप फूलन की सेज पर सतो. आई, जव" 
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हग जाग्यो तौल अति सुख मान्यो दै । नींद जव ञ्र ई 

तब वाद्दीकू स्वपन भयो, जब परयो नरक के कुणपे यूँ 
जान्यो दै । अति दुःख पब परि निकरपो न क्यूँ ही जहि. 

जागि जब प्रयो तब स्वपन वखान्यो है । यह झूठ वह 

झूठ जाग्रः स्त्रपन दोउ, सुन्दर कहत ज्ञानी सब भ्रम मान्यो 

है ॥ १५॥ स्वपने में राजा होइ स्वपने में रङ्ग होइ, स्वप में 

सुख दुःख सत्य करि जाने दै। स्वपममें बुद्धिहीन मूड न 

समुझे कछु स्वन पण्डित बहु अथनि बाने है । स्व नेमे 

. काडी होई इन्द्रिके वश परयो, स्वरनेमें यति होई अंहकार 
शाने है । स्वपनेते जाग्यो जव स्रमुझ परी . है तब, सु'दर ६ 
` कइत सव बिथ्या करि माने हे॥ १६ ॥ विधि न निषेध . 
कछु भेद न अभेद पुनि, क्रिया सो करत दोसे यू ही नत 

` प्रति है। काहुकू निकट राखे काहुकू तौ दूर भाषे, काहूपं 
मेरे न दूर ऐेषी जाकी सति दै) रागह न होष कोउ शोक 

न उळाइ दोउ, ऐप्ी विधि रहे कहू रति न विशी है। 

बाहिर ब्योहार ठाने मन में स्त्रपन जाने, सुन्दर ज्ञानी की 
कडु अदभुत गति है॥.१७ ॥.कामी हे न यति है . 

. - न सम है नसती ह्वेनरात्रादेन रह हैन तन है 

> अन हैं । होवै दै न जागे है न घ।गे है न गहे हैं न त्यागी 

हें न घर हेन वन हैं? स्थिर हैं न डोलै हैं न-बोले हैं न 
चनव हँ न मोक्ष हें न स्वामी. हैं न जन हैं। वैसो कोड . 


iS 
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होवै जब वाकी गति जानै तब, सुदर कदत ज्ञानो जाय 
शुद्ध पन हैं ॥ १८ ॥ श्रवत सुनत मुल बोज्ञत वचन प्राण, 
त्र स वत फूलन रूप देखत दान हैं। सक सररप रस रसना 
अक्षत कर, गइत अप्रन मुक्ष चज्ञत पगन हे । करत गमन 
पुनि बेठव भवन सेज, सोवत रबन पुथि वोढ़त न।न हैं । 
' जो जो कछु व्यबहार जानत सकल भ्रम, सु दर वहत ज्ञानी 
८ ज्ञानमें मधन हैं॥ १६ ॥ कम न विषम करे मात्र न अमाव 
वर, शुभ न अशुभ परे याते निधरक है । वस तीन शून्य 
जाके पापहू न पुण्य ताके, अधि$ न न्यून वाके स्र न 
७ चक ईैँ। सुल दुःख सम दोऊ नीचहू न जच कोऊ, ऐसी 
` विवि रहे सोऊ मिल्यो न फरक हैं । एकरी न दोय जाने 
` ` बन्व मोक्ष भ्रम माने, सुदर कइत ज्ञानो ज्ञ'न में चरक हे 
 ॥२०॥ अज्ञानीकू दुःल को सम्‌इ जग जनियत, ज्ञानीकू 
जगत सब आन द. स्वरूप हैं । नेनद्दीकूँ तौ घर बाहिर न 
स.झे कछु, जहाँ जहा. जाय तहा तहाँ अन्षकू हैं । 
जाके चल्नु है प्रहाश ग्रंथकार भयो नाश, वाके जहाँ रहे 
तक्षासरज की घू। हैं | सुईर अज्ञानी ज्ञननों अन्तर बहुत 
ग्राहि वाके सदा राति वाके दिवप्न अनूप है ॥ २१ ॥ ज्ञाती | 
अरु अबुद्धिको क्रिया सब एऊप्रीही, अन्त आशवान चानी 
भ्राश न निराश हैं ।श्रक्ञ जोई करे अहंकार बुद्धि पेरे, 
चानी भुहँकार बिनु करत उदास हैं। अज्ञ सुख दुःख दोऊ 
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च he ७ 
आप विषे मानि लेत, चानी सुल दुःलक न जाने मेरै 
पास हैं। अज्ञरूँ जगत यह सकल सन्ताप करै ज्ञानोकूँ 
सुद सब न्रह्महि शिज्वाप्त है । २२॥ ज्ञानो लो$ संग्रहृ 


करत व्योहवार दिवि, अन्तहञ्चरण में तौ स्वप्न की सी दौर 
है। देत उपदेश नाना भाँति$ वचन कहि, सब कोऊ 
जानः सकल शिरमोर है। इलन चल्नन पुनि देहको करत 
नित, ज्ञान में. गरक गति दिये तिज ठोर दै । सु'दर कहत 
जेपे.दन्द .गराज सुख, खाइवेषे और दै ॥ २३ ॥ 


“ इन्द्रिन को ज्ञान जान्ने सो तौ हैं पशु समान, देह मिमान 


खान पानहीसू जीन है । अन्तद हण ज्ञान कछुक विचार 


जा$े, मनुष्य व्योहार शुभ कर्म के आवोन हे । झातम. 


विचार ज्ञान जाके निशवाप्तर है, रोही साधु सकल ही 
चात में प्रवीन है । एक परमातमा को ज्ञान शत्रु भव जाके, 


-झु दर कइत वह चानी अप कोण है ॥ २४ ॥ जाहि 
` ठौर रो प्रकाश गयो ताइ दौर, अंका! भागि गयो. . 
` सई बनग्राहते.। न तौ कळु बनते उलरि रावे परभाहि, | 
नतो बन चलि जाई कन आवाहते । जेते पत्ती पच्च. 
इटि जाई ठोर परयो आई, ताहि ठौर गिरि रह्यो उड्बेङ्ी 
Ft शते । सुत्र बहत बिरि जाइ सब दइ दुःख घोखी | 
नं इत कोऊ इ नडे प्रकाशते ॥ २४ ॥ बैते कोऊ देश... 


SESSILIS", £ ९)! 


3 र सा 
sss CRAG 
IMD ००० ७5 ० 


2 SY, 13 Lr पु 22722. <, १ प १ 
न जाइ माप! कुद झोरसोद्दो, सघुक न कोऊ पाप कृह कया 
Fn 
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` इहतु है । कोऊ दिन रहि क बोडी सीखे उनद्दीकी, फेरि 
७ ससुझावे तप सबको लाइतु है। तैसे ज्ञान कहेते. युवत 
' विपरीत लागें, आप अ.पनो ही मत सबको गहतु दै । 
' उनी केमा करि सुन्दर कहग ज्ञान, तबद्दीते ज्ञान ठइराइके 
के रइतु है २६॥ एक ज्ञानी कमन में ततपर देक्षियत, 
अक्ति की प्रभाव नाहि गियान में गरक दै । एइ पियानी 
भगति को अ वन्त प्रमाव लिये, गियान माई निश्चे करि 
कम सूँ तरक है। एक ज्ञाती ज्ञानहीमें ज्ञान को उचास करे, 
„ भक्ति रु कर्म इन हुँ ते फरक दै । कर्म मक्तिज्ञान तीनू | 
> वेद में बख।नि कहें, सुग्दर बतायो गुरु ताही में करक है 
.„ ॥ २७॥ जैप्ते पच्री पगनसूँ चलत अग्नि भ्राइ, तेते ज्ञानी 
देह करि करम कर्तु दै । जैप्ने परते चंचू करि चुपत सहार 
पुनि तैरे ज्ञानी उर में उपासना धातु है । जैसे पची पचन 
से उडत गगनम हि, तैसे ज्ञानी ज्ञान करि ब्रह्म में चरतु 
दै । सुन्दर कहत ज्ञानी तीनू भाँति दे ज्ियत, ऐदी विधि 
जाने पब प्रंशय इरतु है ॥ २८ ॥ ईन्द्वछन्द ॥ एह. 
क्रिया करि हिवि निपावत, अ।दिरु अन्त ममल बध्यो ददै । 
एक क्रिया करि पाऊ करे जब, भोजनकू कछु अन्न रधो है [£ 
णक क्रिया भल त्यागत हैं लघु, नीत करे कहुँ नारि फॅध्यो | 
` हे । त्युँ यह कर्म उपासन ज्ञानि घुदर तीन महा त्यी | 
है ॥ २६ ॥ दोउ जने मिलि चौपर खेत; सारि मरे पुनि | 
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ढारत पासा । ढत पाला । जीत हैं ह ुशी गामे अति शस इर द्‌ 

भरेहि उसाला! । एक बनो दोउ भोरहि खेन्नत, हार न जीत . 

करे जुतवाप्ता । त्यूदि श्राज्ञानिकूँ हैत भयो अन, सु'दर त 
ज्ञानोकूँ एक मकारा ३० ॥ समैया (इच्रतीम मात्र )॥ | 

जीव नरेश अ्रविद्या निद्रा, सुख शय्या . सोया करि हेत । : - 

केम खवास पूट भरि लाई, ताते बहु विषि भयो अचेत। 

भक्ति प्रथ न जगायो कर गहि, ग्रालस भरी जमाई लेत॥ 

उदर अब निद्रावश नाही, ज्ञान जागरण सदा सुचेत . | 

॥ २१॥ सपैया ( वत्तीस भात्रक ) ज्ञानी कर्म करै नागा 
विधि, ग्रह कार या तनको खोजेँ । कर्मन को फल क्छ तक 

` चोवे, अन्तःकरण वासना षोबै । ज्यूँ कोउ खेती कूँ जोतत, 
लेकर बीज भूनि के बोवे । सुदर कहे सुनो इष्टामत हि नाग 
-नदोईकहनिबोवे॥ ३२ ` ` ६ #॥& 
0 अर इति ज्ञानीको अङ्ग सम्पूर्ण | ३01. 1 र 
अध 1नःसशयज्चावीको अँग 3/ 
- ` मनहरेडन्द ॥ झवै देह छूटि जाहु ब शॉमहि ह 
 ..गजतट, भावे देइ छुटि जाइ चेत्र मगइरमे । मावे देह छूटि 


1 Ep 
~ 


आह सिरे सदन मध्य, भवै देह बूटि जाहु सपचके घरमे 





1११ 
Pi 


छ 







माने देह छुटै देश अनारयमे, माने देइ कूटे जाहु कसमें ... 
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सब भागि गयौ भर में ॥ १॥ भावे देह छूटि जाहु आज. 
ही पल्लक माहि, भावे देह हु चिरकाल युग अन्त जू । 
भावे देइ छुटि जाहु ग्रीषम पावस ऋतु, शरद शिशिर 
शोत छूटत वसन्तजू । म वे दुक्षिणायनहु भावे उत्तरायणहु 
भावै देह सर्व पिह बीजली इनन्तजू । सुदर वहत एक 
तम्रा अखंड जानि, याही माँति विरसंशे भये सव सत्तजू | 
॥ २ ॥ इंदवड़न्द ॥ कै यह देह गिरो बन पर्वत, कै यह 
देइ नदीहिं बहो जू । के गह देह षरो परवीमहिं कै यह | 
इ देह कृशानु दहो जू । के महद देह निरादर निदहु, के यह 
_ देइ सराइ कहा जू । सु'दर संशय दूर भयो प्रव, के यह देह 
चलो कि रहो जू ॥ ३॥ के यह देह सद सुल सस्ति, 
कै यह देह विपत्ति परो जू । के यह देह निरोग रहो नित 
के यह देईहि रोग चरो ज्‌ । कै यह देह हुतासन पेठहु, 
कै यह देइहिं मार गरो. जू । सु दर संशय दूर मयो रुब, 
कै वइ देह जियो कि मरो जू॥ ४ ॥ 
डति निघ्सरायज्ञानी फ़ी अ'ग सम्पूण ।। ३१॥ 


अथ प्रेमज्ञ नीको अङ्ग ३२ 





` इंदवडन्द ॥ प्रीति किरी कछ नहि राख जात 
| ` न पाँत नही कुछ गी प्रेमकु नेम वहूँ नि दीसत, लाब 
| कान छग्यी सत्र ज्ञाते लीन षयो. इरिसू अभिअन्तर, 
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१३२ | सुन्दर बिलास । 


गि 
000 | 


आउइु याम रहें मतवारो । सुन्दर कोउ% जानि सके पह ` 


` गोकुल्ल गाँव को पैडोदि न्यारो ॥ १ ॥ ज्ञान दियो गुरुदेव. 
कृपा करि, दूरि कियो भ्रम खोलि किवारो । और क्रिया. 


कहि कोन करे अब, चित्त लग्यो पर त्र पियारो । पाँव 
विना चलवो किंहिं ठौरहु, पंगु भयो मन मिंत्त इमारो । 
सुद्र कोउक जानि सके यह , गोकु ब गाँव की पे'डोहि न्यारी 
॥ २॥ एक अख्ण्डित ज्यूँ नम व्यापक, बाहिर भीतर 
है इकपारो। दष्टे न सुष्टि न न रूप न रेश् न, श्वेत न रक्त 


न पीत कारी । जक्रित होइ रहै अनुभौ विन, जौ हगि . 


तान ज्ञान उजा । सुदर कोउऊ जानि परकै यह, गोकु 
गावक पेडोहि ॥ ३॥ द्वद बिना विवरे बपुवा पर, 
जा घट आतम ज्ञान भ्रपारो। । कामन क्रोध न होम 
न मोह न, राग नद्वेष न म्हारो न यारो। रोग न भोग 
न त्याग न संग्रइ, देइ दशा न हुँक्यो न उवारो। सदर. 
कोउ& ज।नि सके यह गेकुज्ञ गाँव शो पै'डोडि न्यारो ॥9॥ 
लच ग्रथत अरक्ष न दक्ष न, पच अप्च न तूज्ञ न मारे 


कडन ध्षा व वाच न वाचन, कञ्चन काँच न दोन उदारो 


जान अवान न मान अमान न, सान गुभान न ज्ञीत न 


दारो । सुदर कोउक जानिं सके यह, गोल गाँवको | 


ु नट: पैड़ीहि न्यारो ॥५॥ सन 
कच इति अभज्ञानी को अंग सम्पूर्णे ॥ ३२।॥. ` 
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- अथ आत्मावयवको अंग 92. 
, इन्दवछन्द॥ दै दिल्ल में दिलदार सही, लिया उलटी 
` करि ताँहि चितैये । आवत खाकमें बादमें श्रातश, जानमे 
` सुन्दर जानि जनेये । नूरमें नूर दै । तेजमें तेभि, ज्योति 
ज्योति ले मिश्चिजेये । क्या कहिये काइते न वने कछु, | 
` चो कहिये कइतेदि बजेगे ॥ १ ॥ जो कहुँ है से यह | 
` एक तु सो कहें केसु है आँख देखैये । जो कहूँ रूप न रेख 
दिसे कछु, तौ सब झूठ कि माविदि केये। जो कहूँ सुन्दर 
& सुन्दर नैनिन याँझ तु, नेनरू चेन गये पुनि देये। क्या 
कृहिये कहते न वयै कछु, जो कहिये कहतेहि लगैगे ॥ २ ॥ | 
' “ होर विनोद जितो अधि ग्न्दर, सो सुख आ्रापमें आपदि 
` पेये । वाहिरकू उभत्यो पुनि आवत, कएठते सु दर फेर पठेपे 
स्वाद गिंवेर विवेश्यों न जाढ सु, मानहु गूड शुक्के वित 
` ज्ञेये । क्या कदिये कहते न वने कडु, जो कहिये कहते हि. 
. ल्गैये ॥ ३ ॥ व्योमफ्रो व्योम अनं प्रकषणिडत, अदि न 
क अन्त सु मध्य कां है । को परमान करे परिपूणण, हेत 
| ` अद्वैत कछू न जहाँ दै । कारण कारभ भेर नहीं कछु, आपे | 
` आपदो आप तहाँ दै। सुद( दोष छु दर माई पु, सुन्दरता: 
` कहि कौन उदा हैं॥ ४ ॥ प्रश्नोत्त॥ एक कि दोइ न 
- एकन दोइ, उही न किं इही न इह! न उही दै । शूरय. 











~ २ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न तासा 3. द बिलास | 


कि स्थूल शून्य न स्थूल, ज़िही कि तिही न जिही 

तिद्दी हें । मूञ्च कि डाल प सल न डाल वही, कि मही { 
वही न मही है। जीव कि ब्रह्म न जीव न ब्रह्म तु १ 
नहीं कछु के न नहीं है ॥ ५.) पूर्ववत्‌ ॥ एक कहे 
अनेक सु दसत, एक धनेक नहीं कछु ऐसो । आदि ु डं 
"ह अन्तहु आवत, भादि न अन्त न मध्य स कमो । गं 
कह तु अगोप्य कहाँ यह, गोप्य शगोप्य न ऊभी नःयैप्षो । 


जोइ कहूँ सोइ है नहि सदर, है तु सदी-परि जैसे ढो तै: 


| ॥ ६॥ भनहरचन्द ॥ एक को कहें जु कोड एकही प्रकराशत 


दै, दोऊको कहें जो कोऊ दूपरो हु देखिये । अनेकके कह ५ 


जु कोऊ अनेक आमासै ताहि जाऊे तेप्षो्ह 

__ बिशेलिये। बचनविलास हे के ह 3 
माइ बित्र कहो कैसे अरि लेखिये । अवुमव येते र 
दोइ-न अनेक कहु सुदर कहव ज्यू है त्याही त हिं पेहिपे 

1 34 मचनही वेद विवि वचनहि शास्र पुनि, बचन 

` ससृति-अस बचन पुराण जू । बचनही और ग्रन्थ ब चनही 


करण, बषनही काथ्य छुन्द न.टक पल्चानजू । बचन 


` डी संस्कृत वचनही पराक्त चनह माया सब जगतमें बान . . 


_ जू.। बचनके परे है सो बचनों भावे नहीं, स'दर क्त 


ह १ भव य जू || ८॥ इन्द्रो नहीं जानि सके अहर | 
दु व र न ट्रनक भ नि हुन] न ० क 2 
क | | न्या 7 पोणहु न जानि सके श्वास आवे जाइ है Er 
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आरमाचुभव रे अङ्ग ३३ | 
| मनहु न जानि सके सं१टप विकल करै, बुद्धिहु न जागि 
। सके पुग्यो पर ताइ हे । वित्त ग्रहकार पुनि एकहु न जानि 
सङ्गै, शब्दहु न जानि सके अनुमान प इ है. सु'दर कहत 
ताहि कोऊ नहीं जानि सके, दीवाकरि देखिये सो ऐशा 
नहि लाइ है ॥.६. ॥ इस्दवडन्द ॥ श्रोत्र न जानत बलु 
डक पाई जु सवत प्राने-। जानि साहे ववान 
सके. पुनि जानत नाहि जु जीभ बक्षाने ।. मन नाई जानत 
| बुद्धि न जानत, चित्त ग्रहह्ञार क्यू पहि वातै । सु'दर शग्दहु 
& जानि सके न, आतम आफ्नै आपदि जने १० ॥ 
,. सूरके तेजते सूरज दीसत चन्द्रके तेजते चन्द्र उजाते । तारे? 
` तेबते तारेहु दीसत, बोजुज्ञ तेजते बीज चकासे । दीपडे 
तेजते दीपक दीसत, ईरेके तेजते हीतेहि मसे । तै- हि 
सुदर भ्राम जानहु. आपके जञानते आप प्र+सै ॥ ११ | 
कोऊ कहे यह सृष्टि सभावते, कोउ कर यह कर्मते सहि। . 
कोउ कहे. यद काल उपापत, कोउ कहै यह ईश्वर £ ठी । 
कोउ कहे यह ऐसेडि होत है, क्यूँ करि.म।निय बात झ नेष्टो । 
| सुन्दर एक फिये तुमी बिनु, जानि सके बडि वाक इष्टी त 
5१, १२ । कोउ तौ मोळ ग्रकाश बतावः, कोउ तौ मोर, 
है. पताल मे माही । कोड तौ मोच कहे पृथ्वी प्र, कोउ कहै \ 
` -कहुँ,ओर कद्दादी ।-कोड बतावत मोच शिला प्र, कोउ ' 
` मोचन रिले पर्वाह । सुंदर थातम ह अनुभ बिन, और 
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र कह को! बेप ना ॥ १३ ॥ उप्र a नाहीं ॥ १२ ॥ मूरते मोळ कहें रब 
हट मूरते मोच इहे ३1 जना । मूपते मोच कहें ऋ 
अ मोच कहें शित सैना | मूउते मोच मे के 
म ले वज्चानत वैना ! सुन्दर आतमत्री अनुशी 

क सा 5 ब परा सुक्न वैना ॥ १४॥ मन इरछुन्द ॥ 

= “स्त महा निके कगल अद्भ नामि कमल 

मध्य कोऊ तौ कहत अद्य हृदय में प्रकाश हे । कोऊ ठौ 

ऱ्य करड नाशिकाके श्रग्रथग, कोऊ नी कत ब्रह्म भु हे 

। , प ड | सो उ ती कहत बरह्म दशवे' दुवार बीच, कोऊ 
| ० अमर गुफा में निवाप है। पिमे जद्याँड में निरन्तर 


विराजे जब, सुदर अलरड जते व्या आकाश है ॥ १४ । 


Dd 


वि जिन सह्यो हो तौ कहत दै उपलो, पुच्छ जिन ˆ 


न्य ना गदो तिनसूप धी जनाय ऽह्यो, पीट जिन गही 
४४ व्र 211 है। जेपी है तैप्रीदी ताहि सुदर छु 

र मात ने हाथी देखि फर मचायो है ॥(६॥ ` 
| खि कइत हैं प्रगट ईश्वर बाद, मीमांपाहि काद | 
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` सुन्दर कहत्त षट शास्त्रमादि गयो वाद जाके अनुभव ज्ञान 
दादर्गे न पढ्यो हैं ॥ १७ ॥ “परज्ञानमानन्द ब्रह्म” ऐसे | 
ऋ वेद कहें, ““अद्द ब्रह्म प्रस्मि! ' इति यजुवेंद यू कहै | 
 तत्वभप्तिइ1 सामवेद यूँ चज्ञानत है, “अय आत्मा बरह्म 
कहि अथर्वण युःज्हू । एक एक वचनमें तीन पद देप्रधिडि | 
दिनको विचार करि श्र तरकूँ गदै । चारि वेद भिन्न 
भिन्न सच दिंद्धन्त एक, सु'दर समुझि करि चुपचाप दै | 
. रहै ॥ १८ ॥ इन्द्रिके मोग जब चाहें तष आय रद, नाश- 
यन्त ताते तुच्चानन्द यू सुनायो है । देवलोक इन्दरबो 
अद्यक्षोक शिवलोक वैकुण्ठ के सुख लों गणितानन्द गायो. 
है । अक्षय अछराड एकरस परिपूर्ण है, ताहिते पू णानंद 
अलुपौते पायो है । याहिके अन्तर भूर आनन्द जहाँ लो . 
ए, सुद्र प्रपुद्रभाहि सर्व चल्न आयो दे ॥ १६.॥ एक 
तो पाया दिल्लास जगत प्रपञ्च यह, व. खार्नि भेद पाय 
हीत माढि रहो है । दूधरो विषेत्िलाप इन्द्रिय शपे पश्च, 
शब्द सएरप रूप रस गन्ध रक्षो दै । तीसरो वाकय बिल्ला 
/ सुँ तौ सब वेद्मि, वरणिके जहाँ गि वचनते कयो दे ।- 
चौथो मद्ये विज्ञास तिहूरे अभाव जहाँ, सु दर कहत 
.... बह अतुभौते लयो है ॥ २० ॥ शीवतही देवलोक जीवतही 
दान तप सत्यलोक आयो हैं। जीवतही विषिलोक जीवतदी 
| ` हरळोक, जीवत वैकुरठज्लोऊ. जो अकुठ कुठ गायो दे। 
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परमपद पायो दै । श्रातमाको अनुभव जिन कू जीवत र 
थु दर कइत तिन संशय मिटायो है ॥ २ ९ ॥ चिति भ्रम 
जल अप पावक पयन भ्रम, ब्योम अमतिनत्र शरीर अभ 
मानिये । इंद्रिय दशहु अप अंतहकरर ग्रे तिनही के देवत 
सो ग्रमते बखानिये । पल रज तप भ्रम पुनि अढङ्कार भम 
महत्व प्रक ति पुरुष अध मातिये । जोई कछु कहिये सो 
उदर सकल भ्रम अनुभव किये एक आतमादि जानिये 
॥ २२ ॥ सूमिह विज्ञीन होई आहु विज्लीन होई ते हू 
विल्लीन होइ वायु जी बहतु है। वधीत विलीन होइ : 
राद विल्लीन होइ अइ' जो इहतु है । ममत्तत्व बिबीन १ 
दोर प्रकृति निलीन होइ, पुरुष विज्ञीन होइ देह बी गहु “ 
है | सुदर सकल होक क हिये सो ह्वीन होड़ गाई अ 
अचुभव अनातमा रइतु है ॥ २३॥ माया की ्रपेचा ब्रह्म 
रात्रिकी अमेच। दिन जड़ की अपेच्षा करि चेतन बस्नानिये ! 





सी तौ अह्वत प्रगानिये । दुःख की भपेचा सु पापही अपे 
पुख्य, झूठी अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिये । सदर बक 

` भह बचन विज्ञापन अम, बचनरेहित अबचन . सोई जानिये 
- | २४ ॥ आतमा कडून गुरु शुद्ध निरबन्ध नित, सत्य क रि 


छ 
मचे सो तो शब्दह परभा हे जैसे व्याम व्यापक अखंड 


ग 





है 
et 
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Ee अ!त्मानुगचको अङ्क ३३ । उुमबको अङ्ग २३। ४३८ 
| परिपूरण है, व्योम उपम.तें उपमा न स्रो प्रमान है। जाडी 
| सत्ता पाइ सब इंद्रेय चेतन होह, याहि अनुमानहू प्रमान 
के दै । अनुभव जाने तब सकल संदेह मिटै, सुंदर कहत यद 
त्यत प्रमान दै ॥ २५॥। एक पर दोय घ( तीन ष( चार 
पर, पंच घर तजे तब छुटो घर -पाइये | एक एक घर के 
` अवार एक एक घा, एक घर निराधार आपी देखि इषे । 
रो तौ घः स्च रूप घर घरमै अनूप ताहू घर मध्य कोउ दिन 
उइराइये । ताके परे साची ने श्रप्ताज्ञो न सु'दर वळु बचन 
| अतीत बहु आइ है न जाइये ॥ २६ ॥ एक तौ श्रवण ज्ञान 
`® पाव? ज्यू देखियत, मापा अक्ष परसत वेषि बुझि त्रात है। 
| एक है मनन ज्ञान विजुलो ज्यूँ घन मध्य, माया जल्न बरसत 
तामें न बुकात है । एक निदिध्यास ज्ञान बडबा अनद्ध 
जैसे, प्रगटे समद्रमाहि भाया जब खात दै । अनुभब पाकात 
ज्ञान अजयको श्रे पम, सुदर इह हैत प्रन्न विज्ञार 
` है॥ २७॥ भोजन की बात सुनि भनने सुदित भयो, सुन 
में न परे जौलों मेखिये न ग्राप्त है। सकख सामग्री भारि 
पापकू करन खगो, मनन करत कष चीमहुँ ये भश है । 
पाक जप मयो तब भोजन करन बैठो, सुलमें मेत जाइ य? 
_ निदिष्यास दै । गोवन पूरण करि तृत षो है जब सु'दर 
साच्ातकार भ्रनुतव प्रकाश हें॥ २८ ॥ श्रवण क!त जब 
ससं उदास दोइ, पित्त एकाग्र आनि गुरु मुड सुनिये। 
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कार कीरह्वीते होइ अङ्ग, यह अनुभव यह स्वरूप भिये 
॥ २६ ॥ अबह जिज्ञासा होई पित्त एक ठोर अनि, सुग 
ज्यू सुनत नाद्‌ श्रवण दो कृहिये । जैवे र रावि दहुँकू 
जतिकै रटत पुति, ऐसे? मनन करै कृ बुद बडिये | 
` पति में चकोर जैसे चद्रमाशी घरै ध्यान, ऐसे जारि 
चिंदिध्यास हृ कर गहिये । यहें अनुभव यहे कहिये 
 भाचत्ार, सुरद परेते यधि पानी होइ रहिये ॥ ३० ॥ 
काइकू पूत रह पन के गयत, कान देके सुनत श्रवण 
सोई जानिये। उन श छयो धन इम देख्यो है फन्लानी ठौर, . 
“गन करत भयो कव घर आनिये . | फेरि ऽब कह्यो इच + 
` गडयो तेरे ष'माहिं जोइन लाग्यो है जब निदिव्याप्त ठागिये 
झेन निकस्यी है जश दारिद गयो है तत्र सुन्दरसाच्षातक र 
सुति बष्षातिये ॥ ३१. ॥ चकमक ठोकते' चम्रतकार | 
_ होत कडु, ऐप्रेही अवण ज्ञान तुबही तो जानिये । इफ 
सई लागे जब प्रगटे पाव ज्ञान, सु गत जाइ वह मनन्‌ 5 
` भहानिये। वर्तमान मये काठ कर्मनकू जावत, यही निदि. 
प्यास ज्ञान अने गानिये। सकलन प्रपञ्च यह झारिश्चे समाई | 
_ जाते, सुन्दर कइत यह अठुभौ प्रम/रिये ॥३२॥. 
इतिं आत्मोतुसव को अङ्ग सम्पूर्ण ॥ २३॥ ˆ .. 
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अथ आश्चपको अंग ३9 

| ओ- मनहरङवन्द ॥ वेदको विकार सोइ सुनिके संतन मुख, 
` आपहू विचार करि सोइ घारियतु हें! योग की युगति जानि 
| जगते उदास होइ, शून्य में समाधि लाई मन मारियतु है। 
, ऐसे ऐप्रे करत करत देते दिन बीते, सुन्दर कहत अजहू 
विचारियतु है । कारोही न पीरो न तो. तातोही न सीरो 
` कछु हाय न परत ताते हाथ कारियतु है ॥ १॥ मनको. 
अगम अति बचन थकत होत, चुद्धिह विचार कार बहु 
खंडियतु है। श्रवण न सुनें ताहि नेनहू न देखे कछु, रसना 
| - को रस सब प्त छाड़ियतु है । खर को स्पश नाहि प्राण : 
को न विपे दोइ, पगनहू करिं जित तित दिडियतु दै !. 
' सुदर कहत अति सचप्रस्वरूप कळु, हाय न प्रत तातं हाथ : ` 
5: प़िडियतु दै ॥ २ ६ गुफाक्‌ँ सँवारत दै श्रासनह मारि करि 
` प्राणही वारि घारणा कसीटियतु हे । इन्द्रिनकू घेरि 
) कुरि बनहूकूँ फेरि.पुनि, निरी में हेरि दियो चीटियतु दै। - 
| सब डटिकाय पुनि शून्यमें समाय. तहाँ, समाघि लगाय - ` 
| रि ऑल मिटिंगतु है । सुन्दर कहत इम ओरहू किये : 
| उप्राय, थ न परत ताते हाथ छीटियतु दै ॥ ३॥ षोलहीः 
| ` :न मौनः परै वैठो है न गौन करे जागेही न सोवे न.तो- 
| ` हूर है न-नीरो हैं.1.आवेद्दी. न जात न. वो थिर भ्रकुज्ञात. | 
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pe १४२ सुन्दर बिलास । 
पुनि भून्नो हो न खात कछु त।तो हे न सीरो दद । देत है न्‌ 


देत कछु हेत न कुहेन पुनि, श्यामहीन श्वेत अरु गतो हैं 
न पोरो है । दूबरो न मोटो कहु ल्लावोही न छोटो ताते, 
सुंदर कहत वु कांही न हीरो है ॥ ४ ॥ सू'मद्दीन शाप 
न तो तेजही न ताप न तो वायुडी न ब्योग न तौ पंचको 
पप्चारो दै.। हाथ हो न पाँव न तौ नेन वैन भाव न तौ, 
रङ्कढी न राव तो बृद्धी न बारो है। पिंडी न प्रान न 
अज्ञान न तौ, बंध निरषान न तौ हरवो न म'रो है। हेत 
न श्वेत न तौ मीत न भ्रमीत न तौ, सु'दर कह्यो न नाइ 
| मिल्योही न न्यारो है ॥ ५ ॥ इन्दवछंद ॥ पाग न पुणव | 
१. स्थूल न शून्य नु, बोले न मौन न सोवेन जगे। 
` लंकन दोइ न पुष न जोइ, कहे कहा कोई न पोछे न आगे 
वृद्ध न बाल्न न कर्म न काल न, इस्व विशाल न जूकें 
_नमागै। अर्थ न मोक्ष ग्राप्रोच ने मोळ न, सु'दर हैन 
असुन्दर लागे ॥ ६॥ तत्र अतत्र क्यो नहिं जात जु. 
शून्य अशून्य उरे न परे हैं। ज्योति ज्योति न जानि 
सकें कोड आदि न अन्त ज्ञिवे न भरै है। रूप अरूप 
कडू नहिं दीसत, भेर मेद करै न हरै है । शुद्ध अशुद्ध 
` कह्यो पुनि कौन जु. सुदर बोलें न मौन घरै हैं ॥ ७॥ 
- खोजत खोअत खौजिं गये पुनि, खोजत हैं अरु खोजे | 
1 आने ३ गावृत्त गावत गाइ रहे सब, गावत हैं पुत्ति ाइहि . 
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माने । देखत देखत देखे थहे सब, दोसे नहीं कछु ठौर 





ठिकाने । वूकत बूझत वूकिे सुन्दर, हेरत हेरत हेर हिने . 


॥ ८॥ पिण्ड में हैं परिरिण्श मिलै नहि, पिण्ड परे पुनि 
यू हि रहावे । श्रोत्र में हैं दर श्रोत्र पुने नाहि, दृष्टि में है 
परि दृष्ट न आवै । बुद्धि में है पर बुद्धि न जानत, चित्त 
में हे पर वित्त प वै। शब्द में है पर शब्द थ्यो कहि 
सव्दहू सुन्दा दूर बवे ॥ 8 ॥ एकहि ब्रह्म रह्यो भरपूर, ` 


तु दूमरे कौन बतावन द्दागे । जो कोउ जीव करे परमान : 


तु, चीव कहा कछु ब्रद्मते रयारो। जो कहिं जीव भयो 
) जगदीशते, तो रविमाईि कहाँ को अँवारो । सु'दर मौन 
॥ - यही यह जानिके, कौनहु भाँब्रिन व्हे विरषाप्रे ॥ १०॥ . 
.. अूमिहु तेसेदि ग्रापहु तैपेहि, तैप्रे्दि तेजरु तैप्रेद्दि पौना । : 
व्योगहु तेसेदि आहि भ्रक्षणिठत, तेषेहि ब्रह्म रह्यो मर भौना 
देइ पयोग बिंग भयो तव, आयो सो कौन गयो तौ हिं 


कोना । जो कहिये कहते न बने कळु, सुन्दर जानि रही 


| सुल भोना॥ ११॥ जो इग खोज करें अभिश्रन्तर सो 
' यह खोज उरे बिल्वै । जो इम बाहिरकूँ उठि दौरत, 


तो वछु बाहिर दाथ न आवे। जो इम दाहुकू पूत है . 


पुनि, सोहि अगाम अपाप बताचे । ताहिते कोउ न आहि 
-सक्कै तिहि, सुन्दर कौसि ठोर (हवे ॥ १२॥ नैव न 
चैन न-अश न, वास न खात न प्यास न याते । शोत्त न्‌ 
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र अपन का न्‌ ठौर नठाम न, पुर्षन वामन. भाव न ताते 
:रूपन रेक्ष न शेत्र अशेष न, श्वेत न पीत न श्याम: नी 

राते । सुन्दर मौन गद्दी सिघ साधक कोन कई उप्तको हे 

| बाते ॥ १३ ॥ वेद थङ्गे कृहि तन्त्र यङ्ग कई ग्रन्थ र 
नशि बापर गाते । शेष थ हे. शिव इन्द्र थक पुनि लो 
कियो बहु आति विधाते । पीर थे पुनि रीर थळे पुनिः 
` ` वीर थके बहु बोह्लि गिरते । सु'दर भौन गही सिव साधक 
- कीन कई उसकी मुन पाते ॥ १४ ॥ योगि अके कहि . | 
जैन थकके ऋषि: तापस थाति रहे फल खाते । सन्याति थके | | 
नाति यके जु उदासि थक्के बहु फेर फिराते। शेख १ | 
| शालिक और हलाइक याकि रहे. भनमें मुक्ते । डर र ५ 
4 ग्रीन सहो निव साधक कोन कहे उप्र ही पु्षबाते ॥ १५॥ : | 


इतं आश्वय को अङ्गः सम्पूर्णो॥ ३४: 
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ति सुन्दर विल्ञास समाप्त-। 
i पक पुस्तक 'मिलनेका पता-- | 
र ८-7 बना यदास, पुरुषोत्तमदास अग्रवाल 
-- < .ह कसेलेस एण्ड पञ्लिश क्षे छत्ता बाजार मधुरा ॥ 
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